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शरूकुल यन्वालय कांगड़ी में नन्‍दलाले सहाग्रक मुश्याधिष्ठाता के प्रवस्ध से मुद्रिः 


नथा प्रकाष्िन 


(२) 
प्रस्तावना 


यह सिंभेन्ध विद्या-वाचस्पति की उपाधि प्राप्त करने के लिगरे 
लिखा गया था। गुरुकुल की ओर से महमहोपाध्याय डा० श्रतोश 
अन्दू विद्याभूषण एम० ए० अन्सिपल संस्कृत कालेज कलकत्ता तथा स- 
दासहोपाध्याय ड7० गगानाथ का एंस० ए० मे इसे देख कर इस योग्म 
समभा कि इस के तथा पैदिक-देखता-खिषयक मिवन्ध के भाधार पर 
मुफ़े विद्यावाचरुणति की ठपाधि पृदाम को जाये | वह मिमस्च जनता 
ही सेवा में उपस्थित है । 


डुन्द्र 


#+ऑ ३६७ 
प्रारास्भमिक्रसचना 


६ ६ ८-८ -<हऋूके 3-७ > दस 

यह निबनन्‍्ध नई घटनाओं या नह बातों के आविष्फशार का दस नहीं 
भग्ता | इस में नवीनता प्रतिपादन शेली की है। लेखक का विचार हैं कि 
अगमा। तक भारत के इतिहास ओर प्राचीन सस्‍्कृत साहित्य का एक दूसरे 
के सम्बन्ध मे अनुशीलन नहीं किया गया। दोनों के एक दूसरे पर पढ़े 
हुए प्रभावों पर पयांप्त प्रकाश नहीं डाला गया । वस्तुतः अनुुशीलन की यह 
प्रणाली बहुत ही आवश्यक है। कई विषयों की घर ढयां इसी रीति पर अलु- 
शीलन करने से खुल सकती हैं ।जिस शैली पर इस निवन्धर्म इन दोनों 
तिपषयों पर खिचार किया गया है, उसे ही लेखक इस को नवीनता सप्र- 
भता है। गननीतिक घटनाओं का तथा साधारण सामाजिक तथा धा- 
भिक दशा का हमार साहित्य पर जो प्रभाव पता रहा वही इस निबन्ध 
का प्रतिपाद बिपय हे | 





वैनन- -रीनिलना अलन्‍कणन 


निबन्ध में प्राचीन साहित्य के विषय में जो कुछ जिखा गया है, बह 
केवल अवाचीन संस्कृत साहिलय को समझने के लिए लिखा गया है 
वस्तुतः इस का विपय विस्तार बाल्मीकि-रामायण से ही प्रारम्भ होता है । 

इस निवम्व में कवियों के समयनिधोरण का स्वाधीन यज्ञ नहीं 
किया गया । यद्यपि कई कवियों के समय के सम्बन्ध में अनक वक्तव्य बातें 
कही जा सकी है -परन्‍्तु यहां उन का प्रसंग नहीं है | यहां समय की मोरी 
अबतक मानी हई वाह्य गेखाओं से ही काप लिया गया है | 


निवेदक 


छ््ल्द्र 


नवीन संस्क्रत साहित्य 


मी 
व्राधार शिलाय । 

कानसी आधार शिलाओं पर नवीन संस्कृत साहित्य का मन्दिर ब- 
नाया गया है - इस प्रश्न पर विचार करने से पूल नवीन संस्कृत साहित्य को, 
रचनाकी दृष्टि से, कुछ भागों में विपक्त कर लेना अच्छा होगा। श्रबाचीन 
संस्कृत साहित्य में तीन प्रकार की रचना पाई जाती है-- 

( २ ) पद्मरूप 

( २ ) गग्यरूप 

( दे ) सत्र रूप 

इन तीन प्रकार की रचनाओं में सारे साहित्य भण्ठार का अंतर्भाव 
हो जाता है । 

सामान्यतया हम कह सकते हैं कि अबाचीन संस्कृत साहित्य का 
आधार प्राचीन संस्कृत-अथवा देव वाणी साहित्य पर है। किन्तु इतना 
कथन अप्याप्त है । इस से कुछ भोर अधिक स्पष्टता के साथ ऐतिहासिक 
सम्बन्ध का पता लगना चाहिय। 

विशेषतया हम कह सकते हैं कि पद्म रचना की आधार शिला वेदिक 
रचना, गद्य रचना की आधार शिला ब्राह्मण ग्रन्थ और सूत्र रचना की 
आधार शिला भी ब्राह्मण ग्रन्थ ही हैं । 

यों देखें तो सारे साहित्य-मण्डार का आधार वेद ही हैं। क्योंकि 
चाहे गद्य हो चाहे पद्म हो-पूवे रचना का उत्तर रचना पर प्रभाव पड़ता 
है । गद्य की रचना के लिये वही भाषा चाहिये. जिसका प्रयोग पद्म रचना 
में होता हैं। इस लिये सब से प्रथम रचना होने के कारण बेद ही संस्कृत 
साहित्य की मूल शिलायें है | इतना ही नहीं। वेदों में- विशेषतया यजुर्वेद 
और अथर्वत्रेद में बहुत स्थानों पर गद्ममयी रचना मिलती है । जेसे 
यजुरबेद में; -- 





(६) 


अग्मये स्वाहा सोसाय स्वाहापां सोदाय स्वाहा सविचें स्वाहा 
वायवे स्वोहा विष्णवे स्वाहेन्द्राय स्वाहा वृहरुपतये स्वाहा 
सिन्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा | यजु० २२१६ । 

अथवेबद पेंः--- 
इषप्ट चवा रुप पूतं च ग्रहोणामझाति यः पर्वोषितिथेरज्ाति । ९। 
पयश्चवा एप रस च ग्रहाणामश्ञाति यः एवेतिथे रज्लोति । २ 
प्रजां च वा रष पशथ्॒।३। कीति च वा रघ यशश्न ।४। 
थ्रियं च वा एव संविदं च।४। रुष वा अतिथियच्छोत्रिय 
स्तस्मांतपर्वों नाझ्ीयात । ७५। ८ काण्ड । सू० ६। 

बेद का पंक्ति छन्द प्रायः गद्यमय वाक्य या वाक्य समूह का ही नाम है । 
पद्म उस काव्य को कहा जाता हैं जो इस प्रकार के क्शिप विशेष 
टुकड़ों में बांटा गया हो,जो एक दूसरे के साथ कोइ शेप सम्बन्ध रखते 
हुए संगीत के लिये उपयोगी हो सके | यह ठीक है कि छन्दः शास्त्र के 
बनाने वालों ने यजुर्वद के प्रत्येक मन्त्र का छन्‍्दर लिख दिया है | किन्तु 
किसी भी गद्य के गुरु लघु का क्रम माप लेने ओर उसका नाम एक छन्द 
रख देने से वह लक्षण सहित छन्द कहा सकता हैं| जेसे/-- 

स वन गरछति । 

एक लक्तगकार कह सकता हैं कि जिसके आदि में दो लघु हों,फिर 
दो गुरु हों, ओर अन्त में दो फिर लघु हों वह 'सुलक्षण! छनन्‍्द कहाता 
है तो इस वाक्य को भी पद्य कहना चाहिये। किन्तु यह असम्भव हे | 
असम्भव इस लिये है क्योंकि इसकी रचना में एक रसता-परस्पर 
सम्बन्ध-आर संगीत के साथ सहालुभूति नहीं हे | इसी कार यजर्वेद 
आर अथवेबद में भी अनक गद्य भाग हैं, जो बस्तुत: वेदों की सहिसा को 
घटाते नहों बढ़ाते हैं, क्योकि उनके कारण वेदों की रचना खसम्पूण हो 
जाती है । 

इस लिए बस्त तः पद्म गद्य म्री रचना का आदि स्त्रोत वेद की र- 
चना ही है । परन्तु वेद में गद्य की स्थिरता नहीं है। गद्य कीं प्रथम 
रचना ब्राह्मण ग्रन्थों में ही मिलती हैं । 


(३) 

वेद दो प्रकार से अवोचीन पद्म रचना के आधार हैं| 

( १ ) बिचागों पे उदभावन द्वारा | 

(२ ) छंदों को बनावट द्वाग | 
बेद ही भारतीय कविता हे प्रथम आधार है। सारी आंगे की क- 
विता के-बा०्मी किरामायण के--भी उपजीव्य वेद ही हैं । यह ठीक हैं कि 
वेदों में पक्ष और श्रमर और चक्र का वन नहीं हैे--- ये वर्णन के 
शीपक वाल्मीकि में ही पहले पहल पाए जाते हैं, परन्तु हमारी कविता 
की सम्पूर्ण मुख्य २ विशेपताए बेद में पाई जाती है । 

€ के ) उयआवचार सम्बन्धी आदशा भारतीय कविता का आचार 
ओर पधर्मसम्बन्धी उच्च आदर्श हर एक नए देखने वाले कोश 
पनी ओर खींचता है। साहित्य के कठोर समालोचकर भी इस बात से 
इन्कार नहीं कर सकते कि हमारे कात्यों में-- ऐसे काव्यों में भी जिन 
का मुख्य विषय आचार सम्बन्धो उपदेश नहीं हैं--एक आचार और 
धर्म सम्बन्धी लहर सी चलती हुई दिखाई देती है। हमारे काव्यों में 
विशेष से भागान्य सिद्धान्त निकालने के लिए या विशेष की सामान्य 
सिद्धान्त से पुष्ठि कर ने के लिए अधथान्तरन्यास का जितना प्रयोग आता 
हू, उतना शायद ही किसी अन्य भापा के हाव्यों सें आता हो | यह 
निप्कारण नहेीं है । इस का एक भारी कार्णा यह है कि हमारा आदि 

व्य धमपुस्तक है । आर किसी जाति की ध्रमपुस्तक हृदय को इतना 
नहीं बेध सकतो जितना बंद वेध सकते ह--क्सोंकि बेद पद्ममय है | 
धमंपुस्तक के आदि काव्य होने का ही यह लाभ हे कि हमारी काव्य- 
बाटिका में आचार आर परम का सोरभ प्रधान है । 

( ख ) पति पम- हमारे काव्य संसार में एक विचित्रता यह है कि 
उस में प्रकृति के दणन को एक विशेष स्थान दिया जाता है | बाल्मीकि 
कालिदास भवभूति वाण आदि कबियों के काव्य इस में प्रमाण है 
अन्य क्रिसी कति की कविता से यदि तुल्‍रूना ही करना हो तो शेक रिप- 


यर और कालिदास के नाटकों की आलोचना कर ली जा सकती हे । 
नाटकों की रचना में दोनों कत्रि अपूर्त सिद्धहस्तता रखते हैं। दोनों की 


उक्तियां गजब की हैं | किन्तु दोनों के नाटकों को समालोचनात्मक दृष्टि 


(४, 


से देखने वाला पुरुष कहे बिना नहीं रह सकता कि कालिद।स के नाटकों 
में प्रकृति का-वन हृक्त एप्प और पत्रतादि के वन का-कोई भी श्रवसर 
हाथ से नहीं छोड़ा जाता, जहां दूसरी ओर शेक स्पियर ऐसे अवसर को 
छोड़ कर भटपट मानपिक त्ञाबों को ओर भाग जाता है | सम्भवतः यहां 
वर्ड सव4॑ आदि कबियों का नाम याद आजाय भर प्रतीत हो कि उन्होंने 
भी तो प्रकृतिदेवी के सुन्दर रूप को देखने में कमी नहीं की । वहां 
हमारा उत्तर यह्द है कि ये कवि नए हैं यह कहना कठिन 
है कि इतने समय में देशों की सरखती का एक दूसरे पर 
कितना प्रभाव पड़ा । इस प्रकृति प्रेथ का क्या कारण हे १ जिन लोगों 
ने कभी वेद का शान्तदशा में पाठ किया है, उन्हें इसभा कारण बताने 
की आवश्यकता नहीं । बंद में सूर्य चन्द्र नदी उषा आदि प्रकृति के मनो- 
हर दृश्यों का एसा तात्विक वर्णन है कि शायद ही उसका समकक्ष व- 
णन कहीं मिल सक | संस्कृत साहित्य ने यह जायदाद अपने पूर्व पुरुषा 
वेद से ही प्राप्त की है | 

( ग ) भाषा--सव से मुख्य ओर साधारण कारण, जो वेदों को 
अवोचीन ही क्या प्राचीन देव वाणी साहित्य का भीपिता सिद्ध करता है - 
यह है कि देववाणी का प्रथम प्रकाश वेदों में ही हुआ है । उस के सारे 
गुणों ओर सारी विशेषताओं का प्रारम्भ वेदों से ही होता है । 

इन तीन प्रभावों के अतिरिक्त पद्म काव्य पर वेदों का विशेष प्रभाव 
यह है कि संस्कृत साहित्य के प्रायः सारे मुग्खय २ छन्द वेदों के छन्दों के ही 
कुछ २ बदले हुए रूपान्तर हैं| उदाहरण के लिए दो चार ही पयाप्त होंगे - 

बेद का अनुए् प्‌ देखिए-- 

सत्स नो विश्वे खय्य त्रा रूदागुणन्ति कारव; । 

छ्व सहस्तरसातमं सूरिसहस्तसातसमस्‌ । ऋ०। ६। ४।४६। ३३ 

इस भ॑त्र के प्रथम ओर तृतीय पद के सातव वर्ण को लघु की जगह 
गुरु कर देने से और दूसरे और चौथे पद के तीसरे वर्ण को भी गुरुकर 
देने से सथाग सम्पन्न लौकिक अलुष्टप्‌ बनकर तय्यार हो जापणा | 

वेद का जिफ़प छन्द देखिए -- 


(9५४) 


खानो वहिष्ठा वहतु स्तवध्य रथो वाजा ऋभुक्षणों अ्रमृक्त- । 
अभिनत्रिपुष्ठ : सवनेषुसो म. मदे सुशिप्रा महभिः पृणुच्चस्‌ 0 
क०। ७। ३। ३७ 

इस मन्त्र के द्वितीय पद को छोड कर शेष तीनों पद कालिदास के 
किसी काव्य में स्प जाति नाम से आ सकते हैं। 

बेदिक जगती ओर बंशस्थ हल में वहुत कम भेद है । 

आप वेद में कई ए से मन्त्र और मन्त्रों के पद देखेंगे, जिनके पढ़ते 
हुए प्रतीत होता हे मानों हम किसी अवॉचीन कवि के बनाये हुए शालि- 
नी छन्‍्द को पढ़ रहे हैं | 

इस प्रकार बेंदों की सग्म्बदो सामान्यतया सार देव वाणी साहित्य 
की ओर विशेषतया पद्म साहित्व की माता है ! 

२ ब्राह्मण 

वेदों की अलौकिक काव्यवर्ममसी सरस्वती के प्रादुमाव के न जाने 
कितनी शताव्िदियां पीछे दशा बदल गई। बेढों के ज्ञान कमे उपासना मय 
धर्म का स्थान ब्राह्मणों के कम प्रधान पर्म ने ले लिया । जीवन पद्म मय 
से गद्य मय होगया | भाषा ने भी पद्च की जगह गय्य का चोला धारण 
किया | ब्राह्मणों को काव्य ग्रंथ कहना काव्य शब्द का अपपान करना 
है। काव्य न होते हुए भी ब्राह्मण ग्रन्थों का भारतीय गद्य साहित्य उत्पन्न कर ने 
में एक विशेष स्थान है । 

जातीय जीवन का ओर साहित्य का बड़ा गहरा सम्बन्ध है। सा- 
हित्य बस्तुतः जाति के अन्तरात्मा ओर वाहब-जीवन का शब्दमय प्रकाश 
है। यह कहना अय्युक्ति न होगी कि ब्राह्मणों की गद्य रचना उस समय 
के गद्य जीवन का ही आविष्फार है | ब्राह्मणों के समय में आये जाति 
उत्तरीय भारत में खूब अच्छी प्रकार व्यव्रस्थित हो चुकी थी। उस किन्हीं 
खास शत्रझों का भय न था। निश्चल दशा में आये लोग पोह़श वापिक 
सत्र करते आर ग्रृहस्थ जीवन को सुख पूत्ेक बिताते थ। उस समय 
किसी सम्राट की विज्ञय यात्रा, या किसी आवेराजा के समुद्र लेंघन 
जैसी कबितामयी घटनायें हुई प्रतीत नहीं होती । इसी कारण आस्ये बिचा 


(६ ) 
रंकों को इतना सपय पिल सका कि वे थज्ञपात्रों तक के बालों की खाल 
उतार सके । यह ब्राह्मण भ्रन्थों की गद्य रचना का मुख्य कारण प्रतीत 
होता है। 

ब्राह्मणग्र थों से ही गद्य रचता का पाग्म्भ हुआ । आगे चल कर 
उस गद्य में बहुत से परिवतेन हुए परन्तु साधारण बनावट के कई चिल्ह 
जो ब्रह्मण ग्रन्थों में मिलते है, वे ही अवोचीन गद्य में भो पाए जाते हैं। 
दो एक वातें हम उदाहरण के तार पर देते हे-- 

(के ) संस्कृत गद्य में यह नियम नहीं कि कर्ता कम करणादि में से 
पहले कौन रखा जायऔर पीछे कोन १ यह विलक्षणता ब्राह्मणों की भाषा 
में पायी जाती है | 

(ख) स स्कृत गद्य में (पद्म में मी) प्रायः यह नियम है कि क्रिया को प्राय: 
अन्यथा गताथ कर देते है । बेद में हमें सब जगह क्रिया मिलेगी | कहीं 
क्रिया ह्वीन वाक्य शायद ही मिले। ब्राह्मणों में ऐसा नहीं है। 

जागता हिपशव:ः । 

यहां (भवति) खा लिया गया है। 
५ 8 

बहिवंपशु! । 

यहां 'उच्यते! क्रिया उडाली गई । 

यही प्रहत्ति आप संस्कृत के अवानीन गद्य में पायंगे । 

अय सेव चानास्वादितविषयररुस्यथ ते काल: 
उपदेशस्य । कादब्घरो । 

यहां अस्ति' क्रिया अन्यथा गतार्थ समभी गई है । 

(ग) गद्य में उपसर्गों का अधिकतया प्रयोग भी ब्राह्मणों में 
विद्यमान हैं । 

हैँ | (५ + 

इस प्रकार हम देखते हैं कि रचना की विशेषता में अवाचीन संस्कृत 
गद्य ब्राह्मणों का गुणसम्जन्न पुत्र है। सम्भवतः यही कारण है कि हमारा 
गद्य अ्रति नवीन समय तक व्यावहारिक गग्मों की प्रबाहिता को नहीं 
पासका » वह सदा ही निश्चित ओर संक्षिप्त रहा है । और भाषाओं के 


(७) 


गद्यों में विप्ताग की ओर एक विशेष रुचि होती हे वह संस्कृत 
गद्य में नहीं हैं। कारण यही है कि उसका प्रारम्भ ब्राह्मणों से हुआ, 
और ब्राह्मणों की भाषा स्ंधा सबेत्र सूत्रभूत तो नहीं है, परन्तु ऋुकती 
संत्तप की ओर को ही है | 

इस का का रण क्या हें--इस प्रश्न का उत्तर बहुत कठिन है। क्‍या सचमुच 
उप्त समय लेख प्रणाली के न होने से सब कुछ स्मरण करना पढ़ता था, 
इस लिए विस्तृत रचना असम्भव थी १ अथवा लेख शैली के होते हुए भी 
स्मृति को ही विद्या की उपस्थिति का उचिततर साधन सबभ कर उस 
समय के बिचारक संत्तिप्त रचनायें करके शिष्यों को याद कराते थे १ इन 
दोनों कल्पनाओं में से एक को बहुत अधिक प्रापारिक कहना भारत के 
इतिहास की वतमान सामग्री रहते कठिन है। अस्त कुद है हो-- इसमें 
सन्देह नहीं, कि ब्राह्मणों की रचना के साथ ही साथ उनके भी सार भूत 
सूत्र ग्रन्थों की रचना टोने लगी । 

३. सूत्र 


यह सूत्रचना बस्तुतः ब्राह्मणों से ही प्रारम्भ हुई । ब्राह्मण ग्रन्थों 
में ही स्थान २ पर सूत्र भूत विधि निषेध या अर्थवाद पाये जाते हैं। 
ओर भी थोड़े में रख देने के लिए दूसरे विचारकों ने उन संक्षिप्त वाक्यों 
का संग्रह करके और उनमें अपनीं ओर से कुछ मिला कर सूत्र रचना 
प्रारम्भ की | यह सूतरचनाप्रणाली का प्रारम्भ हुआ | 

हमने संस्कृत साहित्य की तीनों प्रकार की रचना कीं आधार शिला- 
ये देखलीं | अब उन आधार शिलाओं के और अबोचीन संस्कृत साहि- 
त्य के मध्य में जो साहित्य पड़ता है, उसका भी साधारण निरीक्षण आ- 
वश्यक है, क्योकि नये को पुराने के मिलाने की खण मय ज़ंजीर 
वहीं है । 

बह स्त्रण मय ज़ञ'जीर उपनिषदे हैं। 

उपनिषदे 

उपनिषदों पें ब्राह्मणों की अपेज्ञा अधिक कविता है । न केवल यही 

कि कहे उपनिषदों में छन्दोभाग बहुत हैं. उनका गद्य भी अधिक कल्पना- 


(८) 


त्मक और काव्यत्व की ओर को अधिक ऊ्कुकता हुआ है | ब्राह्मणों की 
रचना सरल है, परन्तु झखी है; उपनिषदों की रचना बहुत सरस है । 

भाषा में भी भेद आगया है | यों तो उपनिपद भी ब्राक्षणों के ही 
आरणयक भाग में आजाती हें--परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उनका बहा 
प्रवेश उनके समय की समानता को सूचित नहीं ऋरता । दोनों के आदर्शों' 
भावों, रचना और वर्णन वी शैलियों में इतना भेद है कि दोनों से 
आय्ये सभ्यता की एक ही दशा की सूचना नहीं मिलती । 

ब्राह्मणों के यज्ञाद के पश्चात्‌ धीरे २लोग फिर वेदों के ब्वान 
काएड की ओर कुकने लगे | अतिशय ने प्रतिक्रिया उत्पन्न की । ज्ञत्रिय 
लोग शान्त दशा में राज्य करते हुए जब अन्तध्यान छोकर सोचने लगे 
तो उन्हें पता लगा कि केत्रल यज्ञात्मक धर्म अधूरा है। उनके पास समय 
और सामथ्ये धा--इस लिए उन्होंने स्वाधीन रूप से विनार करनांऑर 
बअह्मज्ञान की ओर झुकना प्रारम्भ किया , क्षत्रियों द्वारा को गई व्याख्या 
से प्रेरित होफ़र, और राज पुत्रों की ब्रह्मज्ञान विषयक शंकाओझों से उक- 
साये जाकर विचारकों ने भी कमे कांड की ओर से मुह मोडु कर 
ज्ञान मार्ग की ओर लगाया । 

हम स्पष्ठ गैसि से नहीं जानते कि उस समय की राजनीतिक घट- 
नायें क्या थीं, या उस समय प्रजा की साधारण दशा केसी थी ? परन्तु यदि 
कई लोगों का यह अल्लुमान ठीक हँं--फ्रि बॉल्मीकि रामायण 
ओर उपन्षिदों के काल बहुत दूर २ नहीं, एक दूसरे के समीप 
हो समीप है, तब हम समाज शाखत्र के एक साधारण नियम को 
लगा कर उपनिपदों की रचना और उस समय की सभ्यता के परस्पर 
सम्बन्ध को स्थापित कर सकते है | 

समान शासत्र का यह एक नियम सा है कि किसी भी देश या जाति 


के साहित्य का उसकी राजनीतिक दशा से विशेष सम्बन्ध है । यह एक 
नियम सा दीखता है कि साहित्य दर्शन या आंचार शास्र को विशेष 
प्रेरणा उसी समय मिलती है, जब कोई जाति राजनीतिक दृष्टि से आगे 
को पग धर रही हो, प्रजा सत्तात्मक राज्य हो या एक सत्तान्मक, यह झे- 
गड्ढं नहीं । परन्तु जहां राज्य की कला में उन्नति शीलत/ आती है, वहीं 


(६ ) 
साहित्य तथा धर्म का पूजा भी हिलता है। इसका यह अभिप्राय नहीं है 
कि राजनीतिक उम्मति ही भन्य प्रकार की उम्रतियों का कारण है--- 
परन्तु इसका अ्रभिप्राय यह है कि एक ही जाशति के ये दोनों परिणाम 
होते है। जब जाति के अंदर जाशति उत्पन्न होती है, तव वह सब 
मार्गों से हो ऋर फूटती है केवल एक मांगें से नहीं । 


ब्राह्मणों का समय शिथिल जीवन का सपत्र था । उस समय विचार भी 
एक संकुचित परिधि में ही घूपता था और रचना भी कल्पना हीन वय 
मयी थी । बाल्मीकि रामायण की कथा को अभी दूर रखदें, तो भी उस से 
यह स्पष्ठतया प्रतीत होता है कि जिस समय वह काव्य बना, वह का- 
तीय जाशति का समय था । विदेशी लंका आदि के निवासिश्ोों के अत्या- 
चारों से समय समय पर पीडित आंयजाति अपनी दशा से असन्तुष्ठ हो - 
कर अत्याचारियों का क्षय करन ऊके लिये यत्न कर रही थी। उसी समय 
सब प्रकार की जाग्रति होना सम्भव था । दर्शन धर्म भौर साहित्य में ऐसे 
ही समय में नह २ ज्योतियां आविष्कृत होती हैं । रोमन साम्राज्य में 
जिस समय सम्राट की शक्ति बढ़ रही थी, ओर रोमन जाति इस के फटे 
के नीचे देश देशान्तर्रों में अपना झंडा गाड़ने का यत्र कर रही थी, उसी 
समय उस में बड़े २ कवियों तथा लेखकों का जन्म हुआ | फांस में चौदतें 
लूईे का समय साहित्यकी जाशवति के लिये प्रसिद्ध है। वही समय उसके 
बढ़े २ युद्ों का भी था। इंग्लेण्ड में राणी एलिजबेय का राज्य ब्रिटिश 
साम्राज्य के विस्तार की भूमिका समझी जाती हे-अंग्रेज़ी साहित्योद्रान 
के कहे अमोल फूल उसी राज्य में उत्पन्न हुए थे। यही नियम भारत में 
दीखता है। ज्यों २ हम भारतवर्ष के राजनीतिक तथा साहित्य सम्बधी 
इतिहास को तुलना करते हुए पढ़ते जाय॑, त्यों २ यह सिद्धान्त दृढ़ 
होता जाता है । 


उपनिषदे साहित्य कीं दृष्टि से ब्राह्मण-ग्रन्थों ओर नवीन संस्कृत- 
साहित्य के मध्य में जोइने वाली श्रृखलायें हैं। उन का गद्य श्रपेक्षया 


(१० ) 


अधिक विस्तृत और अधिक झलंकृत है । उन के पिचार आते हुए! नये 
दाशेनिक युग के भूमिका स्वरूप हें । 


दशनग्रन्थ 


हमारे मूल दाशेनिक ग्रन्थ सूअरचना में ही नियद्ध किए गए थे | हम 
ऊपर देख आये हैं कि सूत्ररचना का मूल ब्राह्मण ग्रन्थों में है । ब्राह्मणों 
के मध्यवर्ती छोटे २ विधिनिषेत् बाक्यों के आधार पर ही पहले भ्रौत 
आादि सूत्रों की रचना प्रारम्भ हुई प्रतीत होती हे | फिर वह शेली धीरे २ 
दाशेनिक विचारों के प्रकाश का साधन बन गई | 


क्या इस सत्ररचना ने हमारे अभवाचीन संस्कृत-साहित्य पर कोई 
प्रभाव ढाला ? नाटकों के तथा गद्यर्राव्यों के देखने से भी 
प्रतीत होता हे कि संस्कृतभाष! के गद्य ने कमी जिस्तार की ओर रुख 
नहीं किया । इस विषय में गद्य तथा पद्म की तुलना लाभकारिणी 
हो सकती हैं | नाटकान्तर्गत गद्य भाग बहुत ही छोटे * ओर संत्तिप्त से 
होते हैं। यह गद्य में आई हुई मूत्ररीति का ही परिणाम हे | 


एक विलत्तण बात हम अवश्य देखते हैं । हमारे यहां सूत्रग्नन्थों की 
रचना का वह समय है जो विद्या की हृद्धि और विस्तृति का आदर्श 
समय है | उपनिषदों से कुछ पूत्र सूतग्रन्थों की रचना प्रारम्भ हुई। फिर 
बही सूत्रशेली उपनिषदों से पीछे दशनभ्रन्थों में आ गई । यह शेली क्‍यों 
उत्पन्न हुई ? पतीत होता हैं कि ज्ञान की हरद्धि के साथ इस शैली का 
विशेष सम्बन्ध है। ज्ञान की वद्धि, ग्रन्थों का संख्या में अधिक होना- 
ये सब कारण ही ऐसी संज्तिप्त रचना-प्रणाली में कारण हुए होंगे | 


( ?१9 ) 


के के 


प्राचीन सथा अवरचीन में मेद 


(२) 
भेद 
उपनिपदों तक प्राचीन बेदिक-साहित्य का काल समझा जाता है, 
ओर रामायण से अवाचीन संस्क्ृत-साहित्य का प्राग्म्भ होता है। भेद 
की रखा उपनिषदों के ओर रामायण के मध्य में डाल देने के लिए 
हमारे पास क्या कारण है? 


उपनिपदों तक के साहित्य में आर उस के पीछे के साहित्य में भेद 
करने ताली दो प्रकार की निशेषतायें हैं । 
पहनती रचना सम्बस्धी ओर 
दूसरी विपय सम्ब थी 
दोनों में रचना-सम्बन्धी भेद सुर्यतया यह है कि एक तो 
(१ ) रामायण काल से अनपष्टप अपने नए रूप का धारण कर 
लेते हैं। आगे जा कर हम देखेंगे कि इस प्रकार के अनए्पप का प्रारम्भ 
बाल्मीकि न हो नहीं किया नाह्मणां में भी वे पाए जाते है, तो भी उन 
का इतना साधारण प्रयोग यही पिलता है। साथ और छनन्‍्द भी अपने 
नवीन रूप को पाते जाते हैं । पद्म में अन्य भी कई प्रकार के छन्दों का 
प्रयोग होता जाता है । 


(२) रचना में दूसरा भेद यह है कि भापा में क्रियाओं का प्रयोग 
अधिक निश्चित होता जाता है। भाषा पाणिनि के व्याकरण के समीप 
पहुंचती जाती है । 

विपय में भेद यह हे क्ि--- 

(३) जहां पहले केवल धार्मिक विषयों पर रचना होती थी, वहां 
अब लौकिक त्रिपयों पर भी काव्यों की अधिकता होती जाती है। था- 
मिंक विषयों पर भी स्मृतियों का निर्माण होता है, पर राम और अजुन 
की कथायें साहित्य में प्रधानता पाती जाती है। प्रसंग से इन काव्यों 
में धार्मिक विषय बहुत हैं, परन्तु वे गोण है । 


( ?२ ) 


(४ ) विषय क्रप्त में इम एक और भी भेद देखते हैं। पहले ग्रन्थों 
में स्वाभाबिक प्रकृति का, या याज्ञिक विषयों का और या अध्यात्म 
ज्ञान का वर्शान बहुत है | ब्राह्मणान्तगंत कई अथवादों को छोड़ कर भ- 
म्यन्न अजोफिक अत्युक्तियां नहीं मिलतीं | ब्राह्मणा- तर्गत छोटी मोटी क- 
हानियों पर, जो अथंवाद के तो पर दी गई थीं, घीरे २ घड़न्तहोने लगी 
झौर राई का पहाड़ बना कर कविलोगों ने भ्र्थवाद का अझनथ॑-वांद रच 
कर उपाख्यान भर आख्यायिकार्ये बना डालीं | उन उपाख्यानों और 
अ' ख्यायिकाओं का पहला समावेश महा-भारत के उपारुयान भाग में 
प्िलता है । इन उपाझुयानों की रचना ही बताती है कि वह 
रामायण से पूर्व हुई | पीछे से वे जुदे २ उपाख्यान प्रहा-भारत के महा- 
काव्य में पिला दिये गये | धीरे २ अशाचीन संस्कृत साहित्य में उन्हीं झर- 
लौकिक गायाओं के देवताभून नायकोंने विशेष स्थान पालिया और स्थान२ 
पर अत्युक्तिपूण घटनाओं और देवगर्णों का वर्णन आने लगा । 


अत्युक्ति की ओर यह विशेष प्रहृत्ति क्यों बढ़ी ? इसका ऐतिहासिक 
कारण क्या था ? हम अभी तक वन में तो अत्युक्ति का 
समावेश नहीं पाते, हां कई धार्मिक विचारों में अध्युक्ति घर करने लग- 
गई-इस का कारण क्‍या था 


संत्तेपरूुप से इस का कारण कहदेना कठिन है | यह स्थापना 
बहुत सहल है कि भारतोय दिमाग की प्रहत्ति ही अतिशय की ओर है। 
यह कथन स्कयं इतमी भारी अत्युक्ति है, और सिद्ध करता है कि अम्युक्ति 
किसी देश या जाति की ही मौरूसी जायदाद नहीं हैं। जो लोग भार- 
तीय दिमाग को स्वभाव से अस्युक्ति की ओर क्ुकता हुआ पाते हैं वे एक 
बात को भूल नाते हैं ? यदि उनसे गौतम के न्याय दशेन पाणिनि के व्या- 
करणए। और कपिल के सांख्य दशेन के विषय में पूछा जाय तो थे कहेंगे 
कि हां ये पुस्तकें तो दाशनिक तथा वेज्ञानिक पुस्तकों के लिये आदर्श 
भूत हैं, इन में भत्युक्ति नहीं हैं। ये दृष्ठान्त भी विद्या की एक शाखा के 
नहीं. भिन्न २ तीन शाखाओं के हैं। तब यह प्रतीत नहीं होता कि भार- 
लीय दिमाग में स्वभाव से ही अत्युक्ति तथा अनि विचार पूर्ण हैं । 


( १३ ) 


भत्युक्ति या भति विचार के स्वाभाविक न होते हुए भी एक विशेष स- 
भय में भाकर भारतीय विचार अति की ओर को बटने लगे । यहां . स॑- 
स्कृत के इतिहांस पर विचार करने वाले कई पाश्चात्य विद्वानों के एक 
ओर मत की भी परीक्षा करनी चाहिये । बे लोग सहित्य के उपनिषद्र 
काल को छोड़ कर सीधे कृत्रिम काल पर आाजाते हैं। क्‍या -ऐतिहासिक 
दृष्टि से यह उचित है ? इस विपय पर इस पारेच्छेंद के भन्‍्तमें विचार 
किया जायगा | वह समय कई सदियां पीछे प्रारम्भ होता है, जिस में 
भारत जंसियों ने अति-देवता की उपासना अनन्पमनस्क हो कर प्रारम्भ 
की, वह समय भली प्रकार से गुप्तसाम्नाज्य के काल से प्रारम्भ होता है । 


किन्तु कि बीजवपन रामायण के उपाख्यानों से ही प्रारम्भ हो 
जांता है । 


एक कल्पना हैं, जो इस अति-वाद की व्याख्या कर सकती है और 
जबतक उसके बिरुद्ठ प्रबल प्रमाण न प्रिलें तब तक यदि उसे मानलें तो कुछ 
युक्तिविरुद्र प्रतीत नहीं होता | यह स्पष्ट है कि उपनिषदों की समाप्ति 
का और रामायण के प्राग्म्म का काल भारत वासियों की दक्षिण दिग्यात्रा 
का काल है। इस यात्रा से आये लोगों का दक्षिण के उन निवासियों से 
सम्बन्ध हुआ, जो चिरकाल से दक्षिण में वास कर रहे थे। वे लोग स- 
बथा असभय नहीं थे | उन की प्राकृतिक उन्नति कुछ कम नहीं थी | रावण 
की पुरी लंका का वेभतर इन्द्रपुरी के वेभव से कुछ न्‍्यून नहीं वरना जाता । 
वे लोग सुविद्वान भी होते थे, और विजेता भी होते थे। विभीषण को 
राज्य देने और भारत में आने आदि $ समाचारों से ज्ञात होता है कि उन 
का भारत से गहरा सम्बन्ध हो गया था। इसी समय के आगे हप भारत 
बर्ष में अद्भुत देवपाला की विचार पूरक रचना पाते हैं| पौराणिक देवता- 
ओझो का कट्टर स्वरूप, उन के परस्पर सम्बन्ध, तेतीस करोड़ देवता, ओर 
इसी मकार की अन्य अत्युक्तिपूएं गाथायें इसी काल में उपननी आर- 
म्प होती हैं । ब्राह्मणों के अर्थवादों को दीघ उपाख्यान बनाया गया है | 
उपनिषदों के ब्रह्मयत्त आदि कबल्पित व्यक्तियों को बही २ गाथाों 
के केन्द्र बना दिया गया | इन पौराणिक गाथाओं के निर्माण में दक्षिण 
के पूत्र अद्धंसन्‍्य धमे का अनश्य ही अभाव हुआ होगा। 


( १४ ) 


यही हो था कहे अन्य भी कारण हों परन्तु यह निश्चित है कि 
थोड़ा बहुत भेद इस समय से भारतीय विचारों में झाने लग गया या । 


( ४ ) कई पश्चिमी विद्वानों ने प्राचीन तथा भगोचीन साहित्य में 
एक और भेद दिखलाया हैं। वह भेद यह है कि जहां प्राचीन त्ं दिक सा- 
हिल्‍्य वें आशावाद की लहर प्रतीत होती है, वहाँ अवाचीन साहित्य पें 
निराशावाद का हीं प्राधान्य कतकता है। यह भेद कल्पित सा ही है। 
यह ठीक है कि प्राचीन वे दिक साहित्य में आशावाद की लहर है । यह 
भी ठीक है कि विशेष समरयों में पीछे से निर/शानाद की प्रभधानता दीखती 
हैं। किन्तु प्राचीन तथा भ्रवांचीन में ही यह भेद बतलाना भूल है । प्राचीन 
साहित्य में, उपनिषद्र ग्रन्थों पें भी कहीं२ जीवन का बड़ा निराशामय चित्र 
खींचा है। इसी प्रकार योगदशेन में बन्धकों दुःखमय कहा हे | उपनिपदों 
में भी इस लोक को बहुत ही तुच्छ माना है | दूसरी ओर बाल्म्ीरि 
कालिदास तथा भाएतरि आदि कवियों के वाकयों में जो आशा की कलक 
है वह किसी से छुपी नहीं है| मौयंबंश तथां गुप्त वंश के साम्राज्यों के 
नाश के पीछे देश में नो उदासी छाई थी, उसका प्रभाव संस्कृत साहित्य पर 
अवश्य पड़ा परन्तु वह कुछ समय के लिए था सदा के लिये नहीं । जहां 
किसी भारतीय नरेश ने विजय पता का खड़ी की, वहां कवियों ने झ्राशावाद की 
तरंगें चलादीं | आशावाद और निराशावाद की गति हमारे इतिहास की 
लहरों के साथ है। प्राचीन या अवांचीन साहित्य में उन के कारण कोई 
भेद नहीं | 


(६ ) प्राचीन तथा भवांचीन संस्कृत साहित्य में भेद करते हुए 
योरुपियन विद्वान प्रायः यह भी उल्लेख किया करते हैं कि नई रचना 
कृत्रिम हो गई, पुरानी स्वाभाविक थी । यदि प्राचीन और अवो चीन साहित्य 
में एक रेखा ही डाल दी जाय ओर फिर प्रश्न किया जाय कि इन में से 
कृत्रिम भाग किस में अधिक हैं, तो निःसंदेह कहना पड़ेगा कि प्राचीन 
भाग में कृत्रिमता नहीं है, भोर अवाचीन भाग में है । किन्तु बस्तुतः रा- 


मायण से पूर्व, रामायण से पश्चात्‌ या महाभारत से पश्चात्‌ भी 
एक रेखा ढाल देना और फिर उसे कृत्रिमता तथा स्वाभाविकता 


( १४ ) 


की मध्य रेखा कहना अनुचित है | रामायण या महाभारत के साथ 
एकदम स्वाभाविक काल नष्ठ नहीं हो जाता- और न कालिदास के 
साथ ही अक्रृत्रिय कोल प्रारम्भ हो जाता है । वस्तुतः प्राचीन स्थाभविक 
काल के और सब था अवोचीन कृतिमकाल के मध्य में एक साहित्यक काल 
भी है, जिस में इतनी स्वाभाविकता भी हैं कि उत समय के काव्य सुन्दर 
के बता में गिने जा सकें, ओर इतनी कृजिमता भी है कि उन्हें साहित्यरी 
कला के फल कहा जासके | यह साहित्य का मध्यकाल है| उस में बने 
हुए रामायण महाभारत और फिर आगे बुद्ध चरित, रघुत्ंश शाकुन्तल 
आदि को कृत्रिम रचनायें कहना भारी भूल है | उन में इतना खाभावि- 
के प्रवाह विद्यमान है जितना उत्तम कार्यों में होना चाहिये और साहि- 
त्यिक संगठन में नितनी कृतिपतां अभीछ्ठ है, उसका भी वहाँ अभाव नहीं 
है। इस लिये बस्तुतः अ्वोचीन काल की पहली करे शताबिदियां कृत्रिम सा- 
हित्य की शताडिदियां नहीं हैं| कृजिपता का प्रवेश घीर २ हुआ, जो हमें 
आगे ज्ञात होगा । 


( १६ ) 


रामायण अर उसका काल 
( २३) 
पहला प्रश्न हमारे साम्हने रह आता है कि अवांचीन साहित्य में 
पहला नाम किस ग्र थ का है ? रूव स पहले किस कागञ्य की रचनः हई ? 


कई लोगों का मत है और उन कहे लोगों में योरप के प्रसिद्ध २ 
संस्कृतज्ञ भी सम्यिलित हैं, कि रामायण की अपत्ञा पहाभाग्त की रचना 
पहले हुईं । इस निबरच्ध का यह विपस नहीं हे कि विस्तारपरवक -उन 
लोगों के मत की परीक्षा की जाय कि ते इतिहास आर साहित्य की शंख- 
ला दिखलाने के लिये संक्षेप से दो एक विचार रसदेने अनुचित न होंगे। 


क्या रामायण अवाचीन संस्कृत साहित्य में सब से प्रथम रचना हो 
सकती हैं? यदि ता प्रथम रवना का उढ ताल्पय है, जा लाझप्रार:जू द्वारा 
हमें बतलाया जाता है कि वाल्मीकि से पूते नबोन शैज्ी का कोई पथ 
बना ही नहीं था- तो निःसंदेह अशुद्ध ह। ऐनरेगन्राठण में शुनःशेपो- 
पागर्वपान की कविता में सवा आगर्च न अजुप्डुप्‌ गद्य का प्रयोग किया 
गया है- 

उदाहरखाये ले जिये- - 


यल्ल्विस पुत्रश्चिच्दन्ति ये दिज्लञानन्ति ये चन 
कि स्वित्युचण विन्दन्ले तन्‍स आाचशव नारद , 
कलिः शयानों भर्वाते सॉजिहानस्सुद्नापर: 
उत्तिप्ठ स्चेंता भवतति कृत सम्पग्पते चरत 0 


उपनिषदों में अनकत्र नवीन लो किक छुग्द प.ये जाते है| जगे।- 


तपसा चोयते ब्रह्म ठतोइन्नममिजायते । 
अन्‍नात्याणों रूनः सत्य सोछा: कम्तम चानतयल। 
लेध्यान योगानुगता अपश्यन्त्‌ कं 
देवात्म शक्ति स्वगुग निशदाश । श्वेताश्वतर । 
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किन्तु इन दृष्टास्तों के दते हुए भी एक प्र/्ष है। क्या रामायण लोकिक 
काव्य की प्रथम रचना हो सकती हे ? बात की सम्भवता बुद्धि में नहीं 
आती । जहाँ एक समय में सारी रचनायें केवल धामिक उद्देश्य को लेकर 
होती थीं, वहां दूसरी ओर एक दम लौकिक हृत्तान्त के वर्शन के लिये 
कविता होती है- ओर वह भो इसने भारी रूप में | पहली रचना महा 
काव्य की ही होती है| यह सम्भव नहीं | लोकिक विषयों पर काव्य की 
ओर प्रद्नत्ति चिर काल तक रही होगी, तभी अन्त में महा काव्य तक 
नोवत पहुंचीं। इस लिये यह मानना आवश्यक सा प्रतीत होता है, कि रामा- 
यण महाकाव्य के निर्माण से पूबर छोटी २ लौकिक इतिहत्तविषयक 
गाथाये देर तक बनती रही होंगी। सम्भव है, रामायण तथा महा- 


भारत के अन्तगत कह उपाख्यान भी उसी समस के वे हो, शिनका 
समावेश पीछे से इन ग्रन्थों में कर दिया गया है । 


पहाभारत और रामायण के अन्दर इतनी देर तक विविध स्थानों 
से प्र्ञे प होते रहे कि यह कह देना असंगत न होगा कि रामायण प्रें जा 
झन्तिम छोक प्रत्षिप्त किया गया, वह महाभारत के प्रथम पद्म की रचना 
से शायद कई सदियां पृष्टवर्ती होगा ओर इसी प्रकार महाभारत का 
अन्तिम प्रक्षे प रामायण की प्ररंभिक रचना से दस से अधिक सदियां 
पीछे का होगां। ये ग्रन्थ इतनी देर तक बढ़ते रहे कि इन को एक समय 
देना कठिन हो जाता है परन्तु हां इन की प्रारम्भिक रचना का और 
मुख्य भाग के संगठन का समय निश्चय किया जा सकता है। इस स- 
मय, वरतगन रामायण तथा महाभारत के मूलभूत नो पूण ग्रन्थ थे, उन 


में से रामायण को पूरे आर महाभारत को पीछे रखना अधिक युक्ति 
संगत प्रतीत होता है | बह केसे ! 


(के) सब से प्रथम प्रमाण प्राचीन प्रसिद्धि है| प्राचीन प्रसिद्धि चाह स्वयं 
अकेला किसी विपय में प्रमाण न हो, तथापि अन्य प्रमाणों के साथ 
मिल कर उसका बल खूब बढ़ जाता है। 


(ख) महाभारत के मुख्य कथात्मक ग्रन्थ में भी रामायण की कथा के इतने 
निर्देश आते हैं कि उन से स्पष्ठ प्रतोत हो जाता है कि महाभारत 
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के निमाण काल में रामायण की कथा भृप्रसिद्ध थी | रामायण में 
महाभारत की कथा का ज़रा सा भी निर्देश नहीं आता, शिस से प्रत्यक्ष 
हे कि उस समय महाभारत की कथा प्रसिद्ध न थी । 


(ग) महाभारत के तीसरे पत्र में सारा रामोपारव्यान है- मिस के पढ़ते 
ही प्रतीन हो जाता हैं कि उस की रचना रामायण के कदमों पर 
चज्ञ कर हुई है । 


(घ) महाभारत में साज्ञात्‌ रापायण से कछलोक भी उद्श्ृत किए गए है । 


इस के सिवाय अन्य भी अनेक पुक्तियां हो सकती हैं, किन्तु ये सब 
संस्कृत इतिहासज्ञों द्वारा अभिमत युक्तियां हैं । इन से स्पष्ठ प्रतीत होता 
है कि रामायण का आधारभाग महाभारत के आधारभाग से पीछेका 
नहीं है। एक ओर युक्ति जो हभारे अगले विचारमें उपयोगी होगी बहुत 
ही विचार योग्य है| 


(ड) उपनिपदों के पीछे पहला लोकिक महाकाव्य रामायण बना। वीच में 
जो समय बीता बह बहुत अधिक नहीं था | रामायण ऑर उपनिषदों के 
समय में अधिक भेद नहीं प्रतीत होता | इस में कई साधक कारण हें - 


(१) उपनिपदों के तथा रामायण के पाठसे प्रतीत होता हैं कि उनके समय 
में ब्राह्मणों ववा ऋषियों का वह निश्चित आधिपत्य जो ब्राह्मण काल में 
था, लुप्त हो रहा था | उपनिपदों से यह स्पष्ट ही प्रतीत होता है । आगे 
चल कर हम इस विपय बी ओर भी अधिक व्याख्या करेंगे। यहां दोनों 
को इस समानता की ओर केवल निर्देश कर देना पयाप्त है । 


( २ ) रामायण के तथा उपनिषदों के भी पाठ से प्रतीत होता हैं कि उस 
सम्य राजपषिंज नक ओर उस के पुरोहित याज्ववव्क को कथायें नवीन थीं, 
परानी नहीं हुई थीं। 


( *६& ) 

(२ ) द्वानों के ७ देखने से एड विशेष हडचल का समय प्रतीत 
होते है--उगनिपदों में आत्मिक इसचल कर, और रामामण में राजनी- 
तिक हलचल का। सब प्रकार की हलचल प्राय; साथ ही आया करती 
है। यह हत्तवल का भाव दोनों ही स्थानों पर काय्ये कर रहा है। 


एसा प्रतीत होता है कि जो विकास उपनिपदों से प्रारम्भ हुआ था- 
वह राघायण में पूणवा दो प्राप्त हुआ । उपनिषर्दों की तथा रामायण की 
सम्यताएं एक ही युग के दो अफ्न 6--उपनिषर्द उस युग की भूमिका 
आर रामायण उस का मध्य भाग है। उपसंहार का हमें ज्ञान नहीं परन्तु 
हाँ वह उपसंहार पहामारत के निर्माण काल से पूर्व ही सप्राप्त हो 
चुका था | 


अब हम इसी जापार पर देखते है कि भाग्तवर्ष का इतिहास और 
साहित्य एक दूरारे पर वया क्रिया गविक्रिया करते हैं । 


इतिहास का ध्वाह हप देख चुग्के | इस में कुछ भी सन्देह नहीं कि 
ब्राह्मण भन्थों के समय में यज्ञों और करमकाएंडठ की प्रधानता के कारण 
यज्ञ कराने वाले ऋतिक ईता आदि बाह्मणों का अन्य सब वर्णों पर अ- 
बाधित राज्य था। उपनिषों के समय अवस्था पलटती प्रतोत होती है । 
वहां यज्ञ प्रापान्य नहीं रहा | उपनिपदों का निर्माण ही इस में प्रमाण है । 
उपनिप्दों की विवार शुद्वत्ा ही बतलाती है कि वह प्रबल कर्मक/एड 
के विरुद्ध प्रतिबाद है | हिर उपनिपदों में तो स्वयं ही कमे की निष्फ- 
लता अमेक स्थानों पर दिखलाई है | उदाहरण के तौर पर लीडिये-- 


प्लवा झ्ं ते अट्टटा यज्ञरूपा सष्टादशोक्तमवरं येघु कम । 
एतच्छ यो येडसिनन्दल्ति मूढा जरासुत्युन्ते पुनरेवपि यन्ति । 
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यज्ञ की भध्रुख्यता के साथ यज्ञ कराने वाहनों की भी प्रधानता लुप्त सी 
होती जाती है । ज्ञत्रियों में क्रद्मविद्या के लिए विशेष प्रेम पैदा हो जाने 
से ब्राह्मणों को उन का प्रापान्य स्त्रीकार करना पड़ता है। इसके प्रमाण 
भी उपनिषपद्‌ में विद्यमान है | दृष्टान्त के लिए लीजिए--- 


अथ हन॑ सुरुशा भारद्वाज: पप्रच्छ | भगवान्‌ हिरश्यना भः कौ सलयो राज 
पुत्रो मामुपेत्थेत प्रश्नमपृष्छत्‌ । पोडशकल भारद्वाज पुरुष वेत्थ तमहं 
कुमा रमत्रुवं नाह मिम वेद यद्यहमिम्वेदिषं कथ ते नावच्यम्‌ इति। समूलो 
बाएप परिशुप्याति योउन्तमभिददति । प्रश्नोपतिपद्‌ ॥ ६॥ प्रश्न । 


रू १ |» ि *. (१ स्द्ध 
यहां ज्त्रियां को, पहले से अभिमत विद्या के आदश के विरुद्ध स्पष्ट 
ही विवेक बुद्धि पतीत होती है | 


अब हमर नवीन तथा प्राचीन संस्कृत की तुलना करते हैं तो हमें इस 
उप्यु क्त एतिहा सिकर परिवर्तन का उस पर बहा गहर प्रभाव प्रतीत होता 
है। प्राचीन तथा अर्वाचीन साहित्य के विषय विधान में बदा भेद यही 
/ ९ बडे के कु ः आप 
है कि प्राचीन साहित्य शुद्ध घामिक है ओर नवीन लौकिक विपय की ओर 
भुकता है । उस में विजयी राजाओं के विजयों का वर्णन मिलता है। 
सामाजिक दशा में क्षत्रियां को जो मुख्यता गिल रही थी - उसका सा- 
हिलत्य पर प्रभाव पड़ा | यह मानने में' भी कई प्रमाण है कि बालमीकि सयं 
क्षत्रिय कुल में जनमा था | यदि यह सत्य न भी हो तो रामायण स्वयं 
श ्ै शक ए | ७ क 
कत्रिय कुल का कीतिस्तम्भ है | क्त्रियों के विक्रम वर्णन में सरस्वती देवी 
का विस्तार हो इसके लिये ज़रूरी हूं कि उन की सामाजिक स्थिति ऊंची 
हो | वह स्थिति उपनिपदों से भासित होती हे -- ओर रामायण में भी 
प्रतीत है रही हे। यह ठीक हे कि रामायण के समय के क्षत्रिय भी 
सश्च ब्राह्मणों के आगे सिर झुडाते थे, किन्तु उनका अवाधित राज्य न 
था | देखिये, रामायण में, राम जाबालिमुनि को किस प्रकार से ल- 
तादते हैं। 


निकामृतं कमकृतंपितुस्स यस्त्वामगृह्ाद्विषमस्थबुद्धिस्‌ 
घम चरन्तः सकल॑ यथावत्‌ कांक्षन्ति लोकागममप्रमत्ता: 
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राम कहते हैं कि तरे जसे आदमी को मेरे पिताने अपन पास रखा- 
यही उप्तका दोप था| ऐसे वचन कहने के लिये थोड़ी सी स्वच्छन्दता 
चहिये -जो रामायण में ज्षत्रियों को प्राप्त है। हमारी सम्पति हे कि यदि 
रामायण के समय या उपनिपदों के पश्चात्‌ काल में भी ब्राह्मणों वथा 


क्षत्रियों के वेही सम्बन्ध होते जो ब्राह्मणों के समय में थे, तो एक क्षत्रिय 
के चित के वर्शान का काव्य न बनता। ज्षत्रियों की सामाजिक और रामायण 
की दश में परस्प गहरा सम्बन्ध है । 


साहित्य धर्म की सीमाओं से निकल कर-पारलौकिक नियमों को 
छोड़ कर-लौकिक विपयों की ओर ऊुझा, धमनिमित्तिक ग्रन्थों का स्मरण 
करना ही जातिमात्र के लिये आवश्यक होता हे लोकिक काव्यों का 
स्मरण रखना सब के लिये आवश्यक नहीं | सव स्मरण रख सकें--इस 
लिये ब्राह्मणों को रचना बड़ी घनीभूत हुइ-उन्हें और भी घनी करके सूत्र 
ग्रन्थ बने | किन्तु नये लोकिक साहित्य में लाघब के लिये विशेष हेतु नथा 
लाधब की बढ़ी आवश्यकता धर्ष ग्रन्थों में होती हे--अन्य सब में नहीं । 
इस लिये नई रचनापद्धृति विस्तृत होगई । भाषा में शब्दों का स्वच्छन्द 
विस्तार हान लगा | 


लौकिक तिषयों पर काव्य होने लगा तो लौकिक दृश्यों का वर्णन 
स्वाभाविक होगया | भाषा लोफिक अलंकारों से, उपपाओं से. दृश्यों से 
मनाहर हान लगी । 


इस प्रकार कबिता का विस्तार हाने लगा | निःसन्देह एतिहासिक अ 
वस्थाओं का साहित्य पर प्रभाव पदा | उन ऐतिहासिक दशाओं में से 
एक ज्ञत्रियों की अवस्थिति थी, दूसरी आय्येजाति का दक्षिण दिशा में 
जाकर राक्षस लोगों पर विजय प्राप्त करना था । संसार के जीवनएं 
महाकाव्यों की रचना प्राय/ उन समयों में हुई है, जब जाति का कोई 


नेता विंजय की मड्लयात्रा कर रहा हो--या जाति ही विन्नय की सीढ़ियों 
पर चढ़ी जा रही हो। सरस्वती देवी प्रायः विजय की देवी का अन्ुस- 
रण करती है। रामायण की रचना का समय वह था--जब दक्षिण 
दिशा में जा कर आस्पेध्वना फहराने वाले राम की सच्ची कहानियां 
शभाषालह॒द्ध की जिड्ढा पर हो रही थीं । 
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इन ऐतिहासिक घटनाओं का परिणाम रामायण की रचना थी। रापमा- 
यण की रचना ने अवाचोन संए्क्ृत के युग को अच्छो प्रकार प्रारम्भ कर 
दिया | रामायण अपने समय की सामाजिक दशा का चित्र खेंचती है । 
रामायण के सपय की सामाजिक दशा बंदी वल्तवती थी। ज्षत्रियों के पुत्र 
बाल्यावस्था से ही अकेले युद्ध करने चले जाते थे- रामायण में किये हुए 
सुबाहु बंध से यह स्पष्ट हे । कन्‍्याओं का विवाह यों ही नहीं हो 
जाता था--क्रिसी कठिन शते के पूरा करने वाले दीर से ह| ता था-- 
सीता का विवाह खयंबर द्वारा हुआ था। स्त्रियां केवल घर में ही बेठने 
वाली दाप्षियां न थीं बे युद्वों में भी ज्ञाती थीं | केकयी का देजासरयुद्ध 
में जा कर वर प्राप्त करना किसे ज्ञात नहीं है; स्त्रियों को सन्ध्या का पूरा 
झधिकार था--अशोकवाडिका में सीता को न पाकर, नदी के किनारे 
टक्त पर बेठा हुआ हनुमान कहता है - 


संध्याकालमना: श्यामो भर वर्मेष्यात जानकी 
पे है "० पे 
नदीं चेमां शुभजलां सन्ध्याथ वरवणिनी । , 
ख्तलरियों को हवन का भी अधिकार था | जब बन को जाने से पूव राम 


माता को अपने बन जाने का समाचार सुनाने जाते हैं उस समय कोशन्‍्या 
के विपय में कवि कहता है-- 


सा कझ्ौमवसनाहएणा नित्य ब्रतपरोयणा 
अग्नि जुहरोतिस्म ददा मन्च्रवत्कृतमंगला 
जातियों में बहुत ऊंचनीच का विचार नहीं थां, एक निषादपति 
राप को देख कर अपने साथियों को कह सकता था - 
भर्ता चैव सखा चेव रामो दाशरथिमम 


इन सब बातों से प्रतीत होता है कि उस समय की सामाजिक दशा 
बलबती थी | क्या कोई साहित्यज्ञ इस बात से इन्कार कर सकता हैं कि 
अन्य सेकड़ों कांव्यों के होने पर भी बालमीडि रामायण जसी सजीब क- 
विता संस्कृत में उत्पन्न नहीं हुई। रामायण के पद २ से जीवन ओर स्व- 
ऊन्‍दता भलक रही है। उस का एक २ पात्र अनृठा ओर सजीव है । 
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सहाभारत 
(४) 

रामायण की रचश हो गई । धीरे २ लौकिक विषयों में कव्यों 
की वाणी का प्रयोग होने लगा। कितने ही उपाख्यान बीच के समय 
में बने होंगे। उन का पृथक रूप से हमें कहीं पता नहीं लगता । रामायण 
के पीछे पहला आकर हमारे सामने महाभारत के रूप में आता है । जिस 
में सम्भ4तः बहुत से राप्ायण से पीछे बने हुए और शायद कई पहले 
बने हुए भी उपाख्य'न सब्निविष्ठ किए गए होंगे। महाभारत की छोकसं स्या 
इस समय लाख तक पहुंच चुक्री है; मूलतः यह ग्रन्थ २४००० शछोकों का 
था | महाभारत का ही 

चतुविशतिसाहस्त्री चक्रे भारतसंहितास्‌ 

यह #छोऊ इस में प्रमाण हे। शेष हजारों छोक क्रिस २ समय में 
मिलाएं गए, आर असजी प्राग्स्मिक महाभारत कौन सा था, यह पता 
लगाना कठिन ही नहीं, असम्भव है। से जाने किस समय कौन सा भाग 
इस भारत महातागर में मिज्ञाया गया | इगी लिए शे तिहा सिक दुष्टि से म- 
हाभारत का महच्च वहुत कम रह जाता दे। न जाने कोन सा भाग छिस 
समय की सम्यता का चित्र खेंबता है ? इतिहास की श्रद्डला में जब कोर 
भांग ठीक नहीं रकखा जाता तो उस का ऐतिहासिक पहच्त्त कुछ भी नहीं 
रहता | इतिहास का मुख्य आधार समय का निश्चय है । महाभारत 
का मूलांश बतंमानमहाभाः त यें इतना रलमिल गया है आर ऊपर से मिलाए 
हुए अंरा इतने भिन्न भिन्न सपय के हैं कि उन में ऐतिहासिक अंश 
दूंढना कम से कम इस समय तो आकाश कुसुप्र के समान हो रहा है | 


इस लिए इतिहास लिखने वालों को दो वातें सदा दृष्टि में रखनी 
चाहिएं। यह समझता भूल है कि वर्तमान महाभारत का सूलांश पाएड- 
वो के समय में ही बन गया होगा । मूलांश भी काफी पीछे का है । 
फिर महाभारत के अन्दर से कोई और समय निश्चायक प्रमाण दूढना 
भी जब कठिन है तो उस में से एक विशेष समय की सम्यतरः खोजना भी 
भूल है। महाभारत के अनेक भागों में से छोकों के भाग दे देकर उस 
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समय की दशा का चित्र खेंचना व्यर्थ है। न जाने कौनसा भाग मूल का 
है ओर कोनसा प्रत्षेप का। इन दो बातों को दृष्टि में रख कर ही महाभारत 
पर विचार करना चाहिये | 


महाभारत से हमें अधिक से अधिक क्या ज्ञात हो सकता है ? हमारी 
सम्मति में उम से कंबल इतना ही ज्ञोत हो सकता है कि जिस समय 
महाभारत की अन्तिम आहत्ति हुई, उस समय तक भारतीय सभ्यता का 
चित्र कहां तक पहुंच चुका था | इस से अधिक कुछ जानना कठिन है। 
अन्तिम समय कोन सा था ? 


महाभारत के समय की, या युधिष्ठिर आदि के राजशकाल को तिथि 
निश्चित करना बडी विषम समस्या है। इस कण्टकाहत माग में हम प्रवेश 
फरना नहीं चाहते | किंतु मितनी नि:सन्देह ओर सर्वसम्मत बात है हम 
सननी ही ले लेने हैं । इस समय महाभारत का जो अ्तिम पाठ मिलता है 
उस में निम्नलिखित चिन्ह विद्यमान है जो <स के समय की सूचना देते है । 


[ १ ] भिस समय बतंसान महाभारत अपने इस रूप में आया, उस 
समय ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन मुख्य देव निधित हो चुके थे। उन में 
से भी शिव और विष्णु इन दो के उपासक जुदा २ हो चुके थे। वस्तु%: 
यह समय पुराणों के प्रारम्भिक समय से बहुत दूर पहुंचा हुआ प्रती त नहीं हो ता। 


[ २] महाभारत में कोरबों के सहायक यव्र्नों का बहुत स्थानों पर 
ले जु, ं भर | ल््‌ भेक गे 
बणन आना हैं। यबन नामग्रीक लोगों का था- आर थेग्रीक लोग भा- 
रत में पहले पहल रेसा से लगभग तीन सदियां पहले आये थे। 


[ ३ ] महाभारत में शक्क ( सीथियन ) और पल्हव ( पाथियन ) 
जातियों का भी वर्गन है| ये जातियां भारत में इस से पीछे आई। 


इन तीन प्रमाणों में से प्रारम्त का एक तो बहुत बलवान हैं किंतु 
पिछले दो निबल हैं। यह सिद्ध हो चुका है कि भारत के व्यापारी बहुत 
पहले से देशदेशान्तरों के साथ व्यापार करते थे | महाभारत के समय स 
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भी पूर्व उन का सामुद्रिक व्यापार होता था। इस लिये यवनादि के विजेतारूप 


में भारत में आने से पूत्र भी उन के युद्ध में सम्मिलित होने का वण न 
आना असम्भव नहीं है । 


इस लिए पहले प्रबल प्रमाण द्वारा यह प्रतीत होता है कि महाभारत 
का अन्तिम संस्करण पुराणों के प्रारम्भ काल से बहुत दूर नहीं है। 
कृष्ण के लिए जो विशेष भक्ति का अभ्युदय महाभारत में हुआ था, 
वही पुराणों में हद्धि और पण ता को प्राप्त हो गया । 


इतिहास महाभारत के विषय में इस से अधिक कुछ नहीं कह 
सकता कि महाभारत रामायण को सम्पता तथा साहित्य 
की दष्ठि से उस समय से ला मिलाता है, जिस समय भारत के 
इतिहास पर से अज्ञेयता का पदों उठता है | अबतक देंशी या विदेशी 
जितने भी इतिहासज्ञों ने इतिहास के विषय में खोज की है-उन्होंने राजा 
रद से कुछ पूवं ही तिथिसहित इतिहास का प्रारम्भ माना है। महा- 
भारत का अन्तिप संस्करण सम्भवतः इसी समय के लगभग हुआ 
होगा । 


उस समय की सभ्यता और महाभारत के अन्तिम संस्करण के 
समय को वर्णित सभ्यता में अधिक भेद प्रतीत नहीं होता । यहां विस्तार 
पूर्वक्त लिखने की आवश्यकता नहीं है | मि० बेद्य ने अपनी [ [2/॥८ ।एता& | 
नामक पुस्तक में इस विषय का प्रतिपादन किया हैं। उस में विशेष विप्र- 
तिपत्ति की आवश्यक्रता प्रतीत नहीं होती हे । साथ ही महाभारत 
विषयक पुस्तक में उन्होंने महाभारत के तीन संस्क रणों के विषय में जो लिखा 
हे-वह भी लगभग निर्विवाद है । यह देख लेने पर तीन ऐतिहासिक 
बातें हमारे सन्‍्मुव॒ उपस्थित होती हैं । 


( १ ) म्रेगस्थिनीज ने चन्द्रगुप्त के समय का जो दृत्तान्त लिखा है 
उप्त में वद बतलातां हे कि उस समय बहुत से लोग हरिया कृष्ण 


को पूज्यदेव समझते थे । इस से स्पष्ठ है कि कृष्ण या विष्णु की पूजा 
का उस समय प्रारम्भ होगया था | 
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( २ ) साथ ही एक और बात भी है। उसी के लेख से यह भी 
प्रतीत होता है, ओर खय॑ महाभारत इस मे साक्षी देता है कि विष्णु या 
हरि के साथ २ उस समय शिव और ब्रह्मा को भी पूज्य देवता माना 
जाता था। उन के उपासकों का भी अभाव नहीं था। 


( ३ ) महाभारत के अन्तिम संस्करण के समय को महारान नन्द- 
के समय से आगे ले आने से यह भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि उस 
समय यद्यपि बोद्धधर्म उत्पन्न हो कर प्राचीन ब्राह्मणभर्म को धमकी 
देचुका था-- तथापि अभी इस योग्य नहीं हुआ था कि उस का अवश्य 
ही नाम लिया जाय | अभी अशोक का रंगस्थली में उतरना शेष था । 


इन तीनों बातों के मान लेने पर एक विशेष साम्प्रदायिक हलचल 
का प्रारम्भ होता हुआ स्पष्ट दिखने लगता हे | पहले ब्राह्मणों के अपने 
शित्र विष्णु आदि देवताओं की पूज्यता में विवाद था -ओर फिर एऋ 
सर्वथा नये उम्मंदतार की धमक्री थी--स्वभावत। जनता के धम के 
ठेकेदारों को अपने धामिंक विचारों की दशा की चिन्ता थी | महाभारत 
के पढ़ने से भी यह प्रतीत होता हैं । कारव नाश की कथा के साथ महा- 
भारत में एक विशेष धर्म की लहर चलती है-स्वय' महाभारत अपने 
आप को धर्म अर्थ काम ओर मोक्ष की चाबी कहता है। 


महाभारत से पुराण नामक ग्रन्थों की बुनियाद पड़ती है। 
उन में भी कथाओं के आश्रय लेकर अपने २ पूज्य देवता की महिमा 
बखानी गई है । इस धार्मिक रगड़ के साथ एक नया साहिल्युग 
प्रारम्भ होता है । बहुत समय तक ऐसे ग्रन्थों की रचना होती रहती है, 
जो लौकिक कथा के आश्रय पर धार्मिक प्रासाद को स्थापित करनेवाले थे । 
यदि यह उद्देश्य पूर्ण न कग्ना होता तो महाभारत का तीसरा संस्करण 
न करना पड़ता | महाभारत के उस संस्करण में जो भी भाग मिखागे गए, 
बे वस्त्‌ तः इसा से लग भग चार शताब्दियां पूर्व की धार्मिक और सामा- 
जिक दशा के चित्र हैं। यदि यह उद्देश्य साम्हने न होता तो आज हम 
महाभारत का ऐसा भयावह लम्बा चौड़ा श्राकार न देखते। 
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यों साहित्य को दृष्टि से महाभारत रामायण की अपेक्षा दूसरे युग 
में नहीं हे | दोनों एक ही प्रकार की रचना के प्रतिनिधि है। दोनों में 
खाभाविक कविता को प्रधानता को अद्भुत कविव के साथ मिलायो गया 
है। रामायण तथा महाभारत की रचनाओं में इतना ही भेद है, जि- 
तना दो भिन्न २ व्यक्तियों की रचनाओं में भेद होता है । रचना प्रणाली 
या भाषा की दशा में कोई लम्बा चौड़ा भेद नहीं है । भेद हैं दोनों की 
धाभिक तथा सामाजिक दशाशं में । उस सारे दशाओं के भेद या 
तुलनात्मक अनुशीलन से हमें यहां काम नहीं -हमें यहां काप है केवल 
उतने भाग से जितने का साहित्य को गति पर असर पढ़ा। जो धार्मिक 
रगड़ इस समय आरम्भ हुई, उसका मद्ाभारत पर भारी असर पढ़ा 
उस के अन्तिम संस्करण को धामिक संस्करण कहे तो अयुक्त न होगा । 
इस समय से इसी प्रकार के महाकाव्यों का प्रारम्भ होता है जन में सब 
पुराणों की गणना है । 
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प्रतिस्पधा ओर जीवन चेघ्ठा 


(५) 

हम ऊपर देख आपे हैं कि इस समय के लग भग भारतवर्ष में एक 
विशेष प्रतिदद्र प्रारम्भ होता हैं। इसा से लग भग पांच सौ बच 
पूव भारतत्र्ष के एक काने में गौतम बुद्ध उत्पन्न हुआ | गौतम बूद्ध ने जो 
बुद्धधम का प्रचार किया, उस का वर्णान धर्म के इतिहांस का विषय है। 
हमारा सम्बन्ध बुद्धदेवब से केवल वहीँ तक है कि जहाँ तक उस के धर्म 
प्रचार का प्रभाव संस्कृत भाषा पर हुआ । वह प्रभाश्व संक्तं प से इस प्र- 
कार हुआ। 


गौतम बुद्ध एक नये धर्म का प्रचारक था | उस ने जनता के सन्प्रुख 
अपने विचारों को देश भाषा द्वारा प्रकाशित किया। बुद्धदेव के समय 
संस्कृत प्रचलित भाषा नहीं थी । यदत्रपि पॉतंजल महाभाष्य से प्रतीत होता 
है कि इसा से पूर्व दूसरी शताब्दि में संस्कृत का प्रयोग साधारण आ- 
दम्मियों में भी होता था तथापि यह एक स्पष्ट सी बात है कि बुद्धदेव ने 
अपने धर्म का प्रचार संस्क्ृत में नहीं प्रत्युत देशभाषा में किया, जिसे झब 
हमप्राकृत भाषा कहते हैं | बोद्ध धप के शीघ्र प्रचार का यह भी एक हेतु था। 
देश भाषा के प्रयोग से बुहु के +िचार सबसाधारण में शीघ्र ही फेलने 
लगे। बौद्ध धर्म हाट से लेकर राज पाट तक अपने पंख फैलाने लगा । 


बौद्ध धर्म का प्रचार जिस थमं के विरुद्ध अपवांद या प्रतिषेध रुपसे 
हुआ, उसे हम किसी और नाम के अभाव में ब्राह्मण धर्म कह सकते है। 
उस के प्रामाणिक ग्रन्थ प्राय; संस्कृत भाषा में थे | सवंसाधारण के लिये 
उन का समझना इतना सुगम नहीं था जितना कि बांद्ध धर्म था । 


एक और भी बात थी । ब्राह्मण और उपनिषद्र ग्रन्थों में सिद्धान्त 
समभाने के लिए अथ्थंबाद ठथा गाथा रीति का अबलन्बन किया गया 
है। बोद्ध ग्रन्थ-कारों ने लोगों को मनोरंजक रीति पर धर्म का रहस्य स- 
भमाने के लिए अपने जातक ग्रन्थों में छोटी बढ़ी गाथाझ्ों का उल्लेख 
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प्रारम्भ क्िया। अपनी देश भाषा में प्रचार होने से जो घुगमता होती 
थी वह कथाओं के प्रयोग के कारण और भी बढ़ गई | बौद्ध ग्रन्वकारों 
ने रामायण महाभारत और उन के ऐतिह्ांश से भी बहुत सहायता 
ली प्रतीत होती है । बौद्ध धर्म का प्रचार बढ़ने लग।।बढ़ते २ बह मगध के 
राजमहल में भी प्रविष्टठ होगपा और महारान भशोक के| विशुद्ध हृदय 
पर इस ने अपनी छाप जमाई | 


झशोक ने बोद्ध धमं का खूब प्रचार किया। देशदेशान्तर| में उस 
का डंका बजा दिया । धर्म का तो विस्तार हो गया परन्त, राज्य का काये 
शिथिल होने लगा | शख्रधारी ब्राह्मण तपोवन को (दूषित कर देता है 
और मुनिहत्ति क्षल्िय राज्य को शिथिल कर देता है। जिस का काम इसी 
को साजे | राना अशोक ने राम काज में श्रमणता ल।कर सम्राट चन्द्र- 
गुप्त का स्थापित किया हुआ प्रवल साम्राज्य चौपट कर दिया । वस्त्‌ त; अशो- 
क ही मौर्य वंश का क्ञेय हुआ | व्धोंकि वह अपने पुत्रों तक उस सन्ी- 
व ज्त्रियधर्म को नहीं छोड गया जो उसने अपने पितामह से पाया था, 
अशोक के पीछे एक निर्बल से राजा दशरथ का नाम सुनते हैं शेष रा- 
जा न जाने अज्ञानता की जिस खोह में जा घुसते हैं। ओर साम्राज्यों के 
पतन में और कारण हुए हैं, किसी में घरको लड़ाई और किसी में वि- 
देशी प्रवल शत्र ओं के आक्रमण परन्तु मौयबंश बिना इन कारणों के 
खयं ज्ञीण होगया | क्षीण भी ऐसा हुआ मानों पूर्ण चन्द्रमा को राहु ने 
एक दम ग्रस लिया हो । कहां अशोक का अपूव वेभव ओर कहाँ उस के 
उत्तराब्कारियों की अकिंचनता | हमारी सम्मति में अशोक के भिक्षुपन 
ने जहां प्रारम्भ में बौद्ध धर्म के प्रचार में खूब सहायता दी वहां मोयेवंश 
में से क्ञात्रधर्म उड़ा दिया | परिणाम यह हुआ कि अगले राज्य उन 
शक्तियों से क्षीण हो गये-जिन के आधार पर साम्राज्य खड़े रह सकते 
हैं।. अशोक को चाहिये था हि या तो राजपाट छोड़ कर भिक्तू ही बन 
जाता या भिक्तु व छोड़ कर राज्य ही कर लेता । 


अशोक के राज गद्दी पर बैठ कर भिक्तुक््य करने ने उस के असली 
उर्श्य को भी परिणाप्र में धक्का पहुंचाया | उस के पीछे बोद्ध धर्म का 
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आधार भूत मौय सिंहासन डावांडोल हो गया | साथ ही भारतवर्ष में से 
बोौद्ध धर्म की मुख्यता नष्ठ होने लगी | उस के हास के साथ ही साथ 
ओर शक्तियां उत्पन्न हो गई और इसा से लग भग १८४ वर्ष पूर्व हृह- 
द्रथ मौ4 को मार कर ब्राह्मण धर्म का अनुयायी पृष्यमित्र पाटलिपुत्र के 
सिंहासन पर बैठा । 

कई लोग बौद्ध धर्म के हास का और मौयंबंश के नाश का यह 
कारण बतलाते हैं कि ब्राह्मण धर्म ने फिर से सिर उठाना प्रारम्भ क्रिया 
दोनों घटनाओं में परस्पर सम्बन्ध तो है परन्तु इससे उलदा है । बस्तुतः 
मोयंबंश के हास ने ही ब्राह्मण धर्म के पुनरुज्जीवन को उत्साहित किया | 
हहद्रथ' के वध के साथ बहुत समय के लिये भारत में बौद्ध धर्म का सि- 
तारां मन्द पढ़ गया | 

पुष्यमित्र ब्राह्मणधर्मं का कट्टर अनुयायी था । उस ने मीना: 
न्दर के आक्रमण को रोक कर और बिदर्भ के राजा को परास्त 


करके अखश्वमेष यज्ञ रचाया-ब्राह्मण धमे ने फिर झंडा उठाया-- 


ओर साथही साथ ब्राह्मणों तथा उपनिषदों कीं भाषा संस्कृत भाषा में 
भी पुनर्जीवन प्रवेश करने लगा । 


बौद्ध धर्म और पाली भाषा का दीप कुछ २ मन्द तो होने लगा प- 
रन्तु वह संस्कृत भाण के ऊपर अपने भारी असर छोड़ गया । ब्राह्मण 
धम के मानने वालों को यह तो ज्ञान था कि उन्हें संस्कृत काही आश्रय 
लेना पढ़गा-परन्तु साथ ही यह भो सकता भ्तीत होता है कि अब उस 
प्रकार काप न चलेगा--जेसे पहले चलता था । मुख्यतया निम्नलिखित 
बातें उन्हें प्रतीत होने लगी होंगी । 

(१ ) भाषा की कठिनाई होते हुए भी धर्म ग्रन्थों को रोचक रूप 
देना होगा। जातक ग्रन्थों की जन प्रियता ने उनके हृदयों पर धामिक 
गोथाओं की आवश्यकता अंकित करदी हागी | इस लिये आगे से जहां स्पृ- 
तियों की रचना हुईं, वहां साथ ही पुराणों की रचना आरम्भ हुई जिस 
में प्ररोचना का दा बहुत ऊंचा रखा गया | महाभारत ओ ९ रामायण को 
भी फिर से कथाओं उपाख्यानों द्वारा और उस समय के धामिक मतों के 
अधिक पांस लाने द्वारा अधिक उपयोगी बनाने के लिये संस्कृत यां असंस्कृत 
किया गया भ्रतीत होता है। पुगण न होते यदि बौद्ध जातक न होते | 
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(२) ब्र.ह्मणों में प्रभाति और उपनिषदों में ब्रक्ष को 
पृज्यरेव मान' था। ऐसे सृक्त्म विचारों के साम्हने बोद्धों ने अपने 
जीवन्त शरीरभारी चुद्र की जीविताकृति,रखदी। लोगों की वुद्धियां 
स्वभाव से धर्म के सूत्म हवाई आदर्शों को छोड़ कर बुद्ध की ज्वलब्त 
धमं मूति की ओर क्कुक पड़ों | ब्राह्मण धमम के पुनरुद्धारकों ने भी इसी 
समय से शरीरी देवताओं के विचार को परिपक्त करके स्वगंसलोक और 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव, की मूतियों के साथ २ अवतार वाद की कल्पनां की 
ताकि वे जनता के साम्दने भी कोई स्थूल आदश रख सकें। पौराणिक 
देवमाजा का प्रारम्भ इसी समय से हुआ । 

( ३ ) इस समय दो प्रकार की रगड़ प्रारम्भ हुई | एक तो बौद्ध- 
मत के साथ ब्राह्मण-मत की रगह । न्िस के कारण दोनों मतानु- 
यायी अपने २ पूज्यदेव बुद्ध और कृष्ण को एक दूसरे से बढ़ाने लगे। 
दसरी रगढ़ कृष्ण आर शिवर्के अनुयायियों के मध्य में थी कि दोनों 
देवों में से कोन मुख्य हो। इस प्रतिस्पद्धां में हर एक पूज्य देव के अ 
सुयायी अपने देवता की कोतिफ्को अधिक्राधिक बढ़ाने के लिये कल्पना 
शक्ति का खूब उपयोग करंने लगे। 


आगे को साहित्य पर इन्हीं कारणों से निम्नलिखित प्रभाव पड़े । 
) पौराणिक ग्रन्थ अधिकतया वनने लगे। 

( २ ) शरीरधारी देवताओं की देवमाला तस्यार होने लगी । 

( ३ ) परस्पर प्रनिस्पद्धों के कारण अत्युक्ति की ओर ऐसी प्र- 
टरति होने लगी कि अगला संस्कृत साहित्य हर प्रफार की अत्युक्ति का 
केन्द्र होगया 

( ४ ) भाषा पर एक ओर भारी प्रभाव पड़ा--जो सब से बढ़ 
फर था । ईसा से पूर्व चोथी शताब्दि के मध्य में संसार भर के पत्र या वर्त 
मान व्यारुरणों के सिरतान पांणिनिमुनि ने जन्म लेकर सारी संस्कृत 
भाषा के समुद्र को कूज् में बन्द कर दिया | अब से संस्कृत भाषा 
एक ही नियमधारा के अनुसार चलने लगी । 

झब पौराणिक युग का पारम्भ होता है । 


(३२) 
शिथिलक्काल 


(६) 
अशोक की मस्यु के साथ भारत के इतिहास में लग भग पांच सः 
दियों का शिथिल काल प्रग्म्भ होता है | इस समय की ओर #के 
खास विशए्ता न हाने के भार्ण हम उसे दिदर्शीआक्रवण-काल क- 


हते है-- क्या कि इन शता«्दयों में बहुत स विदशियां ने भारतपर श्राक्र- 
मण किया परन्तु उन्हें प्रायः नियप पूलक परास्त होना पड़ा। 


इसा से २७२ वर्ष पूत्र अशोक की मृत्यु हुई | उसके वंशज हृहद्रथ 
मौर्ग को मार कर मस्त्री पुष्याथित्र ने इसा से १८५ वर्ष पूवे शुगर्वश की 
नींच ढाली | उसके समय में काबुल के राजा प्रसिद्ध मिलिन्द (प्री 
नानदर ) ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया । सिन्ध के आसपास की 
भूमि को जीत कर, मथुरा को सर कर के ओर राजपूताने में अपनी छाप 
बिठा कर उसने पाटलिपूत्र की आर मुहमाोड़ा। उस समय पुष्यमित्र ने 
अपनी सना के बलसे उस विदेशा सागर की तरंग का राह्न दिया।| मिलिन्द 
पगास्त हा कर जिन पर आया था उन्हीं पर भाग गया। 


राजा पृष्यमित्र के समय हमें वाद्धभप के हासक और साथ ही साथ 
ब्राह्मण धरम को जाग्रति के प्रवव प्रभाण मिलते है | बाद्ध ग्रम्थ हमें ब- 


तलात हैं कि पुष्यमित्र बाद्रथ्म का कट्टर शत्र था। उसन मगध में बाद्धां 
के अनेक परम मन्दिरों का गिरा दिया बहुत से बाद्ध भिक्ुओं का परा- 
णदेणड दिया यहां तफकति बहतस बंद्धलाग उपस्तके भय से देशान्तर में भा 
ग गये | सम्भव हैं बाड़ लेख +ं ने इस में कुछ अत्युक्ति की हो--परन्तु 
इस में ज़रा भी सन्देह नहीं 'क पुथ्यपित्र अपने [व्राह्मणपम में बहुत ही 
हद था। उसने ही बोद्ध थम से दबे हुए ब्राह्मणघं का पहला विज्ञय- 
नाद बजाया । उसने अश्वमेव यज्ञ रिया | इस यज्ञ का किया जाना ही 
सूचित करता है कि ब्राह्मणभर्म ने पयाप्तगी ति से अपना सिर उठालिया था | 


इसी राज्य में एक और विशप व्यक्ति भी अपना सलाम अमर कर 
गया। महाभाप्य के कतो पतंजलिपुनि ने राजा पृष्यमित्र के गज्य में ही 


महाभाष्य लिखा प्रतीत होता हैं। अब प्राय! सभा इतिहासन्न इस बि- 
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पय में एक मत होते जाते हैं | पाणिनि के बनाये हुए अष्टक से पीछे भाषा 
में जो २ भेद आये थे--उन्हें पहले बातिककार ने वातंतंकों द्वारा संनि 
यमित किया--उससे भी पीछे जो भेद रहेया हुए उन्हें पतंजलि ने अपने 
सप्ठद्र सप्रान महाभाष्य द्वारा नियमित कर दिया । महाभाष्यकार ने संस्कृत 


व्याकरण पमें अन्तिम समावेश कर दिया । वह व्याकरण का अन्तिम 
प्रामाणिक ग्रन्थ है । 


महा भाष्य से प्रतीत होता है कि उस समय साधारगा शिल्प का 
काय करने वाले या रथचलाने वाले लोग भी संस्कृत बोला करते थे । उस 
से प्रतीत होता हैं किग्रापों की तथा भारत के केन्द्र के इबर उपर की 
भाषा यद्यपि संस्कृत से भिन्न होगई थी तो भीं उसे अभी शिक्षित समुदाय 
में भापा का नाम नहीं पिला था । बौद्ध धर्म का प्रभाव इतना गहरा और 
व्यापी नहीं हुआ था जितना प्रतीत होता है । उससे ब्राह्मणभर्म यद्रपि राख में 
दघ गया दो भी फिर जल उठन के लिये केबल थ्रनकूल वा पु की प्रतीक्षा करता 
था। पृष्यमित्र ने वायु का काय क्रिया। उस के समय से भारत में बौद्ध 
धर्म का दास ओर ब्राह्मण धर्म का पुनरम्युदय प्रारम्भ हुआ | ब्राह्मण 
धर्म की जागृति के साथ ही ऊुंस्कृत के भी पुनर्जीचन का आरम्म हुआ । 


प्रारम्भ तो हुआ परन्त आगे कार्य शीघ्रता से न चला | इसका कुछ 
कारण तो यह था कि बोह धमं एक दम शक्तिहीन नहीं हो सकता था। 
उप्त का भी पभाय था । झिन्‍त ग्रुख्य कारण यह था कि पुष्थपिन्न के 
देहान्त के पीछे ईसा से पत्र कोई महान्‌ राजा न हुआ । भारत की 
राजकीय शक्ति का कोई केन्द्र नहीं था मिसके चारों ओर उन्नति की 
शक्तियां एकत्र होती। यह स्मरण रखना चाहिए कि जातियों की उस 
दशा में से उस समय आये जाति गुज़्र रही थी , जिसमें सारी शक्तियां राज्य 
शक्ति के इद गिद ही घूपती हैं। विशेषतया कविता का तो आधार 
ही ऐसे समयों में रान सम्मान होता हे | कुछ मान ओर कुछ घन इन कीं 
प्ररणा ही कवियों की प्रतिभा को जगा सकती है। समाचार पत्रों और 
मुद्रणालयों के दिनों में कवियों ओर लेखकों को बहुत सी सहूलियतें 
हैं। बिकने के साधन बहुत हैं, समाचार पत्नों की समालोचना से 
ही मान तथां प्रतिष्ठा मिल जाती है । जनता से मान प्रतिष्ठा हो जाने पर 
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और पुस्तक विक्र ताओं द्वारा आर्भिक कठिन!इयाँ दूर हो फाने पर क़्ि 
लोग रानाभ्रय नहीं हृढ़ते । किन्त जिन समयों में ये साधन नहीं होते 
उन ये राजाश्रय अपरिहाये होता है। उस के बिन! काम चल द्दी्‌ 
नहीं सकता । 

पृष्यपित्र के पीले भारत की रानशक्ति विखरती गई । वह एक स्थान 
पर समूहरूप से न रहसको | इसी लिये साहित्य आदि की उन्नति रुफीरहा । 

शंगवंश का अन्तिम राजा देव भूति था-उसे कण वश के वसुदेव ने राज 
बश के देखते देखते मारदिया-ओर स्त्रयं राजा बन गया। मगध के रा- 
जाओं का राज्य विस्तार प्रतिदिन कम होता गथा । ईसा से २८ वर्ष पूर्व 
कणव श के स्थान में आन्धूतब॑श का कण्डा पाटलिपुत्र १२ लहराने लगा । 
आन्ध्र बंश ने योंतो लगभग साहे चारसौ वर्ष तक राज्य किया 
किन्त कोई विशेष सम्रद्धि प्राप्त न की। केवल दो राजा ही नाम 
लेने योग्य हुए । सतरवें राजा हाल के नाप से प्राकृत भाषा का सप्त शतक 
नाम का काव्य प्रसिद्ध है । या तो उसे बनाया ही राना हाल ने है और या 
किसी अन्य कवि ने वना करराजा के नाप पर अपणा कर दिया है । दोनों 
दर्शाओं में एक बात स्पष्ठ है | उस समय संस्कृत भाषा को झुख्यतया राजाभ्रय 
नहीं मिला था। यही का रण था कि सारी शता््दयों में फ्िसी भी संस्कृत 
के महाकत्रि को नास नहीं मिलता। 

इसी समय भाग्त के पश्चिम भाग में पाथियन राजाओं के प्रतिनिधि रूप 
क्षत्रपों सत्रपों) ने अपना आधिपत्य दृढ़ किया । नहपान ज्षहरात के समय इन 
का वेभव इहुत बढ़ गया | यहां तक कि आन्ध्राजाओं की सत्ता पर भी हाथ साफ 
करने का उप-क्रम होने लगा | तब आंध्रराजा भी जागे ओर राजा गोतमी पुत्र 
श्री शातकर्णी ने क्षत्रपों का ध्वस कर दिया परन्तु ध्यस चिरस्थायी 
न रहा। उज्जेनी का ज्ञेत्रप रुद्दामन ऑन्ध्रराजा बशिष्ठ॒पृत्र श्रीं पुलु- 
मायी का श्वशुर था । यह घटना इन लोगों के ध्यान देने योग्य 
हैं जो बतंमान ज्ञात पात को अतिप्राचीन काल में चला हुआ मानते 
हैं। रुद्र दापन को यह सम्बन्ध भी पुराना बदला चुकाने से न रोक 
सका और उस ने अपने जामाता से पुरान क्षत्रपों की बहुत सी भूषि 
जीतली । ज्ञीत तो ली परन्तु चिर काल तक विजय श्री ने उस केबंश 
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का भी साथ न दिया । इसासे १७३ बषके पीछ लगभग आन्ध्राजा गौत - 
मीपूत्र यज्ञश्रीन फिर स ज्ञत्रपों सं लडकर छिनी हुए भूमि छीन ली।इसी 
प्रकार छीना फपटी होती रही और कोई भी स्थिर प्राधान्य न पासका | 
आरिर इसा से पीछे तीसरी शताब्दि क आरम्भ में आन्ध वब'श भी समाप्त 


हो गया और लगभग एक शताब्दि के लिये भारत के इतिहास पर 
पदों पद जाता हैं । 


आ-भरराज्य की एक विशेष घटना है जिस का हमारे विषय से वि- 
शेष सम्बन्ध है। काबुलव सिंहासन पर ७२३० प० में बौद्ध धर्म का प्रसि- 
द्वर राजा कविष्क आरूठू हुआ | इस राजा न अपन राज्य का विस्तार 
मथुरा तक कर लिया और एल पुत्र तक भी मार की ।बहां से वह 
बुद्ध चरित के निमाता महाकति अश्वघाप का साथ ले गया | 
रापायण और महाभारत स पीछे पहला संस्कृत का काव्य ग्रन्थ अश्व- 
घोष की बुद्ध चरित ही इस समय मिलता हैं। यह कहना तो सरासर 
अत्युक्ति होगी रि बुद्धचरित से पूत काई और काव्य ग्रन्थ न बना होगा 
परन्तु इतिहासज्ञों की खोन अभी तक हमा* सन्मुख और कोई काव्य 
थ नहीं ला सकी । राजाओं को या क्षत्रपों की प्रशस्तियों को छोड दो 
जिए, पहला सगेवृद्ध महाकाव्य बद्ध चरित ही हे । 


संस्कृत साहित्य के कायाइलल्‍प में बुद्ध चरित का विशेष स्थान है। 
हम उस में व्याक' ण और छन्दः शास्त्र का दृष्ठि से सब था नव्रीन ढंग की 
रचना पाते है परन्तु भाषा और भाव बसे परगिमानित नहीं हुए जेसे 
कालिदास क ग्रन्थों में मिलत है । साथारणतया रचना बहुत सर- 
ल है ओर अपनी प्राचीनता की दृहाओ दे रहां। 

घर से भागते हुए बुद्ध को लिए घो ड। जा रहा है, दखिए केसा स- 
रल बणन हैं| 

झथ सपरिहरनिशीथयंड' परिजनबाधकर ध्वर्निं सदस्य । 

विगतहदयु रवः प्रशान्त हेष श्वक्ित बिमुक्तपदक्रमो जगाम | 

उपपा या रूपक से उतनी प्रीति बुद्ध चरित में नहीं देखी जाती जितनी 
कालिदास के शिष्य भूत पिछले कवियों में हो गई थी । कई दिद्वानों 
की सम्पति है कि कौ लिदास ने कई स्थानों पर अश्घोष की छाया ली 
है। रण्ठा त के लिए वे निम्न लिखित छक उद्भ त करते हैं-- 
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झश्वचो च-+- 
ततो धनुः पुष्पसय गृहीत्वा शरास्तथा मोहकरांध पंच 
सो5.वत्थसूल ससुतोउभ्यगच्छ दस्वास्थ्यका री मनस: प्रजानास्‌ 
सथ प्रशोरत सुनिमासनस्यथ पार तितोष' भवसागरस्य 
विषज्य साक॑ कर सायुचाये क्रोड शरेणेदमुवाच मार: । 
सग ९३ । झोक 9,८। 
कालीदास-- 
उमासमक्षं हरबद्धुलल्यः शरासनज्यांसुहुराममर्श । 
कुमारसस्भव । सग॑ ३ । स्नो० ६४ 


एक कवि की छाया दसरे कवि में हृढ़ना कठिन नहीं है । रामायण 
झऔर महाभारत की छाया काव्यमात्र में पिल सकती है किन्तु इन दो 


छ ोकों पों जग भी आतप छाया भाव नहीं हे। अश्वघोष को महाकति 
सिद्ध करने के लिए यह सिद्ध करने की विशेष आवश्यकत। नहीं है कि 
बालीदास ने उस से चुगयथा है | अश्वघोप की कविता ही उस के महा- 
कबित्व सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं। इस दृष्ठान्त में तो श्रश्वघोष ने 
जो भाव दो छोकों मे दशांया ओर कंवल साधारण क्रतकार्यतां प्राप्त 
की है, उसी भाव. को काचीदास ने दो पदों में दशों कर अधिक कृत- 
कायेता पाली है। 'शगसनज्यां मुहरापमशे! यह एक पद एक शतक के 
गुण रखता है। यहां एक की दुसरे में छाया नहीं केवल विपयस म्य है । 


अश्वपोष के महाकाति होने में सन्देह नहीं । उस का काव्य यह 
भी सिद्ध करता हैं कि बह अपने समय का या इन चार शताब्दियों का 
एक मात्र कवि नहीं था। और भी इस के साथ के अनेक काव्य होंगे किन्तु 
उन में से कोई भी इस योग्य नहीं था कि संस्कृत साहित्य के पुस्त- 
कालय म स्थिर स्थान पा सक | 


इन ग॒प्त साम्राज्य काल के लिए उषाकाल के समान राज्यों के समय के 
हमे केबल दो ही ग्रन्थ प्राप्त हें । एक पातंजल-महा-भाप्य और दसरा 
बुद्धधरित | ओर कोइ ग्रन्थ इस समय का प्राप्य नहीं है | इसका एक का रण 
तो यह हो सकृता है कि जो भी काव्य ग्रन्थ बने हों वे वोह धर्म से 


( २७ ) 
सम्व.-ध रखते हों ओर आगांपी पोराणशिक वाल में उन की रक्षा न हो 


सकी | परन्तु तो भी इतना अभाव होना असम्भव थो। भारत में नहीं 
तो चीन तिब्ृत आदि में उन के अनुवाद अगश्य प्रिल जाते । 


जहां यह प्रतीत होता है कि अभी संस्कृत का अध्यधिक उद्धार नहीं 
हुआ था वहां साथ ही यह स्पष्ट हे कि उसे इतना महल अवश्य मिल 
गया था, कि बोद्ध धर्म के अनुयायी भी बुद्धदेव की महिमा संस्कृत में' 
गाने लगे थे। 


इस शिथिलता का एकबड़ा भारी कारण वह था जो ऊपर के राज- 
नीतिक इतिहास के संज्षिप्त विवरण से स्पष्ट हो गया था ! भांपत में कोई स्थिर 
राज नीतिक केन्द्र नहीं था| पाटली पुत्र के राजाओं का राज्य संकुचित 
और परिवतेन शील होगया था। उत्तर में पार्थिफ्न तथा यूहची राजाओं ने 
पैर जमा लिया था | पश्चिम में उनक क्षत्रप शासन करते थे ओर दक्षिण में 
अन्य अनंक राजा थे। ऐसी दशा म॑ उन्नतिचक्र किस नाभि पर घूमता (९ 


( १८) 
चोमुखा वेभव 


साथाज्य काल 
(७) 

चौथी शताब्दि के प्रारम्भ के साथ ही भारत में साम्राज्य कल का 
प्रारम्भ होता है। पहली शताब्दियों की शिथिल्ता उद जाती है, नया ही 
जीवन प्रारम्भ होता है | पहले पाटलिपुत्र में और फिर कन्नौज में हम 
भारत की उठती हुईं राजकीय शक्ति का दृश्य देखते और चकित होते 
हैं, भारत के मुख्य भाग में धनुष टंकार के साथ मिला हुआ सरस्वती 
की वीणा का कंकार सुनाई देता है । बह समय प्रारम्भ होता 
है, जिस में जहाँ एक ओर भारत राजनीतिक रद॒ष्टि से उन्नति के चिन्ह 
दिखांता है, वहाँ साथ ही साथ साहित्य की दोड़, में भी बाजी 
लेजाता है । 


हमारे ऐतिहासिक काल को समस्त बड़े २ राजाओं का तीन चौथाई 
भाग इन्हीं अगली तीन शराब्दियों में हुआ-ओर संस्कृत साहित्य के प्रामा- 
शिक मौलिक कवियों का भी तीन चौथाई भाग इसी समय में हुआ | 


( १) जातीय जागृति अपने सारे अंगों द्वारा एक वार ही शावि- 
रुक्ृत होती है। उसके दुकड़े २नहीं होसकते | जीवन के अंग पृथक २ 
नहीं रखे जासकते | ( २ ) प्रेस और सम्राचार पत्रों से पूर्व के समय में 
कोई भी साहित्य अपने उदय और फैलाबव को लिए राजकीय कंन्द्र का 
* आश्रय चाहता है-वह बलवान साम्राज्य का आधार मिलने पर ही प्राप्त 
होता दे। (३) विदेशियों द्वारा मारी हुई और पराधीन जाति का साहित्य 
भी बौनर और खुंडा होगा | फि९ से जोवन संचार के लिए नैतिक और 
साहित्यिक उन्नतियां एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलती हैं। इन तीन 
सिद्धान्तों को परम्परा ही इस निबन्ध में दिखानी है। इन में से ऊपर को 
दो सिद्धान्त आगामो तीन शताब्दियों में विस्पष्ठ हो जायंगे। 


पहले हम इन सदियों की राजनीतिक बाह्य रेखा देख लेते हैं । ईसा से 
३२०मषे पीछे पाटलिपृत्र के राजा चन्द्रग॒प्त ने अपना संवत्‌ प्रारम्भ किया । 


( २६ ) 

यह संवत्‌ सम्भवतः उसने अपने अनेक प्रकार के विज्यों के उपलक्त में 
स्थापित किया होगा | इससे लगभग दस वर्ष पीछे उक्त गही पर उसका 
पुत्र सपुद्रगुप्त बेठा । सम्रद्र गप को इतिहास लेखक भारतीय नेपोलियन को 
नाप से पुकारते हैं । हमारी सम्मृति में यह रूपक ठीक नहीं है। नेपोलि- 
यन भिन्न २ देशों और भिन्न « राजाओं को जीत कर उन्हें यथेच्छ बांटना 
चाहता था जह जातीयता को सिद्धान्तों की प्रो नहीं करता था, परन्तु 
सप्रुद्र एप्त का कार्य वस्‍्तुतः देवकाये था। वह अनेक ढुकड़ों में बंटी हुईं 
एक ही जाति को एक सूत्र में बांव ने का हेतु हुआ | इस में उसका उद्देश्य 
क्या था--यह हमें मालूप नहीं उसको काये का परिणाम यही था। 
उप्तक॑ विजय इतिहास प्रसिद्ध हैं | उन्हें इस स्थान पर लिखना व्यथे है। 
सपुदगुय » दिन ने कई प्रकार के परिणाम उत्पन्न किये [ १] अशोक 
के समय से सोई हुई विजय की दुन्दुभि फिर से बजादी | भाग्तीय जनता 
में जो कूटी शान्तिरूपिणी निद्रा आगई थी उसे तोद कर क्रिया और 
जीत की आभा (खा दीं। [ २ | इधर उबर के नये २ स्थानों में भ्रपण 
किया -उसके अनेक विद्वानों ओर सनापतियां न शी खत भ्रमण किया । नह 
नह बस्तियां, सुन्दर २ प्रदेश देखने में आये | [ ३ | स्त्रय॑ विनय यात्रायें 
करके अति प्राचीन आये राजाओं के बेब की संभवता लीगों के हृदयों 
में नमादी । 

ये तीनों कारण जाति की सोई हुईं प्रतिभा शक्ति को उत्पस्र 
करने वाले थे ' 


सप्ुद्र ग़प्त का साम्राज्य पूवे म॑ बंगाल, पश्चिम म॑ चम्बल, उत्तर में 
हिमालय ओर दक्षिण में नमद: द्वारा परिमित था। राज पताना मालवा 
आदि में भी उसी का आधिराज्य था। लगभग ३७३ इस्त्ी में इतने 
बड़े साम्राज्य को अपने योग्य पुत्र चन्द्रगप्त द्वितीय के कन्बो' पर ढाल कर 
समुद्रगप्त परलाकवासी हुआ | 


द्रगप्त द्वितीय बढ़ा पतापशाली राजा था। उसन पहले ही थावे 
में मालवा गुजरात और काठियाबाड, को सर कर लिया। उज्जेन के 
सत्रप रुद्रसिंह को उसने उज्तेन जाकर अपन हाथ स॑ मारा। चन्द्रग॒प्त 


( ४० ) 


ने और अधिक विजय नहीं किये। एक समझदार सम्राट की भांति वह 
अप्तन राज्य की अच्छी प्रकार रक्ता करने के लिए स्थिर होकर बैठ 
गया। साम्राज्य क सुशासन के उपलक्त में ही उसे विक्रमादित्य की उ- 
पाध प्रिली । चीनी यात्री फाहीन ने उसके राज्य का जो इचास्त लिखा 
है. प्सस प्रतीत होता है कि निश्चलखित शोक द्वारा कालिदास ने 
मानों उसी के राज्यकाल का वर्णन किया है-- 


यस्मिन्महों शासति वाशिनीनास 
निद्रां पिहाराधपथे गतानां । 
वातोउपिनास्ंसयदंशुकानि 

को लम्बयेदाहरणाय हस्तस्‌ । 


जेसे आन्धी पानी के पीछे शान्त प्रकृति हृदय को खूब ही हलसाने 
वाली होती है बेसे समुद्रगप्त के राज्य के पीछे चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का 
शान्तिमय राज्य कवियों और लेखकों के हृदयों को खूब ही उत्साहित करने 
वाला हुआ। विक्रमादित्य का राज्य शान्ति उन्नति और समृद्धि के 
देव वाला था। ऐसे ही समयों में कविता ओर साहित्य की विशेष उन्नति 
हुआ करती है । 


कुमा रगुप्त ४१३ में राज्यारूृद हुआ ओर ४५५ के लग भग परलोक 
वासी हुआ। इस राजा के राज्यकाल की सब से अधिक विशेष बात 
यह है कि उस में साम्राज्य की खूब रक्षा होती रही | यद्रपि हुणों के 
प्रवलल आक्रमण प्रारम्भ हो गये थे, तो भी उनका विशेष प्रभाव नहीं हुआ 
था। साम्राज्य ठीक सुरक्षित अवस्था में चल रहा था। इस के रज्ज्य में 
भी समृद्धि और शान्ति का मेल रहा, इसी लिगे यह समय साहित्य की 
उन्नति क लिए विशेषतया सहायक हुआ । 


कुमार गुप्त के पीछे स्कन्दगृप्त राजगद्दी पर बैठा । स्कन्दग॒प्त गुप्त 
वंश की योग्य सन्‍्तान था, उसने मध्य एशिया से आते हुए हरण्यों को 
दो वार पराजित किया ओर काठियावाड़ के प्रान्त को स्थिर रीबि से अपने 
अधीन कर लिया | इस समय को जो अनेक दानपत्र मिल्धते हैं, उनसे 


( ४१ ) 


स्पष्ट श्रतीव होता है कि स्कन्दगप्त के राज्य में देश ने खूब सुख समृद्धि 
का उपभोग किया | स्कन्दगुप्त न॑ भी अपनो साथ विक्रमादित्य की 
उपाधि लगानी प्रारम्भ को थी। हूणों को दोवार पराजित करन वाले दीर 
के लिये यह उपादधि सबंथा योग्य भी थी। स्कम्दगुप्त को अन्तिम स- 
मय के सिक्कों का धातुसूल्य कुछ कप प्रतोत होता है, इससे अनुपान किया 
गयः है, कि उस समय हणों के फिर बड़, प्रवल झाक्रदण हुए होंगे-और 


उनमें सन्दयुप् को उतनी कूनकायंता न प्राप्त हुई होगी जितनी पहले 
हुई थी | 


लगपग ४८० इस्त्री में स्मन्दगुप्त का देहान्त हुआ । 

उसके पीछे उसका भाई पुरुएुप्त गद्दी पर बैठा । उसने स्कन्दणुप्त के 
समय अल्पमृल्य किये गए सिक्के को झछिर से असली शूल्य तक पहुंचा 
दिया-जिससे प्रतीत होता है कि उस विदेशियों के आक्रपणों से अधिक 


तड़ नहीं होना पड़ा | उध्तक सपय भी साम्राज्य खूब सुरक्षित 
दशा में रहा । 


लगभग ४८५ इस्त्री में पुरुण॒प्त का पुत्र नरसिंह गुप्त बालादित्य राज 
गद्दी पर बैठा । उसके राज्य के दो कार्य खूबना योग्य हैं । इस समय हूण 
लोगों के आक्रमण बड़े ज्ञाग शार से हो रहे थे | प्रन॑ उनकी भयानक 
सूरत देखकर और क्रर आशाज सुन कर भयभीत हो रही थी। उनका 
मुखिया पिहिरा गुला तो सात्नात्‌ राक्षम ही था। उसके अत्याचारों के 
मारे हाहाकार मचा हुआ था | लगमग ४८८ में मध्य भारत के राजा यशो- 
धर्मों के साथ पिल कर नरसिह गुप्त ने हुणों को इस भयानक मुखिया को 
परास्त कर के उप्के पेर उखाड़ दिये । नरतिह गप्त ने नालिन्दा में 
एक बड़ा भारी बोद्ध मा दर भी बनाया था जिससे यह परिणाम निकलता है 
कि गुप्त राजा पौराणिक मत के कट्टर अन्नुयायी होते हुए भी बौद्ध पमे 
के विरोधी नहीं थे | इस राजा के समय में भी गृप्त साम्राज्य का वे भव 
न्यून हुआ प्रतीत नहीं होता । 

५३५ में नरसिंह गप्त का उत्तराधिकारी दूसरा कुमार गुप्त राज गदी 
पर बैठा.। इस. राना के समय को कोई बड़ी घटना ज्ञात नहीं-परन्तु हां 
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इतना अवश्य प्रतीत होता हे कि उसके पीछे गृपव श्‌ की वहसहिमा नहीं 
रही जो पहले थी | गुप्त वश तो रहा पर सम्राट बन कर नहीं | करे 

हास लेखक इदतरे पन्द्र गप्त के साथ, और करे पहले कुमार गप्त के साथ 
ह गप्ततश के लव की सप्राप्ति मानलेते हैं-यह ठीक नहीं प्रतीत होता । 
गुप्त श का साम्राज्य नरसिंह गुप्त तक निबाध चलता रहा प्रतीत होता है | 
ये सत्रा दो शताब्दियां भारत के लिए रूणाींय काल की प्रतिनिधि भूत थी । 


गप्ततश का बेभत्र समाप्त होगया परन्तु सामाज्य काल समाप्त नहीं 
हुआ। थोड़ से भंग के पीछे ही उज्जन में एक नह ज्योति का आविष्कार 
हुआ | जिस समय गुप्तश के अन्तिम समाट की अश्र्थी उठाई जारही 
थी-उसी समय थानेसर का राजा प्रभाकर वर्धन एक नए साम्राज्य की 
नींव डाल रहा था| छठी शताब्दी के प्रारम्भ में ही उसने मालवा पंजाब 
भादि पर अपना आधिपत्य जपालिया | ६०४ इसस्‍्बी में प्रभाकर वन 
का देहास्त होगया-उसका बड़ा पुत्र राज्य वर्धन एक घरेलू झगड़े में मध्य 
भारत के राजा शशांक के हाथ मारा गया और उसका छोटा भाई हर्ष, 
जो अभी बालक ही था, रामगद्ी पर बिठाया गया । राभगद्दी पर बेटते 
ही नवयुतक राजा ने समुद्र गप्त का हथियार हाथ में लिया ओर अपनी 
प्रशल सेना लेऋर विजययात्रा प्रारम्भ की | लगभग ३४ वष तक राज्य ओर 
युद्ध क अनन्तर उसका साम्राज्य हिमालय से नमदा तक और नपाल स॑ गु- 
जरात काठियाबाड तक फेसता हुआ था । हनशांग न उस समय का जा 
हत्तान्त लिखा है उससे प्रतीत होता है-कि देश में सुख ओर समृद्धि का पूरा२ 
झधिकःर था। प्रजा आनन्द पूवक जींवन व्यतीत करती थी । ६४७ इस्बी 
में हुं का देहान्त हो गयाओर उस के साथ ही भांरत में साम्राज्य काल 
की समाप्ति होती हे | 


यह इतनी शताब्दियों के इतिहास का संत्तिप्त सार है । इससे कर बातें 
स्पष्ट रीति से प्रतीत होती हें। 


* [१] इतने समय तक निरन्तर भारत के किसी न किसी कोने में 
शरनक्रीय शक्ति का एक शक्तिशाली केन्द्र विद्यमान रहा । 
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(२ ) प्रायः सारे गुप्त राजा ब्राह्मणभर्म केकट्टर अनुयायी थे, राजा हर्ष 
यद्यपि केवल पौराशिंक या ब्राह्मण धर्म को ही मानने वाला नहीं था- 


पर उसे केवल बौद्ध धर्म का अनुयायी कहना भी ठीक नहीं है। उत्तकी 
श्रद्धा पौराणिक तथा बौद्ध देवताओं में बंटी हुई थी । 


( ३) इन में से बहुत से राजा ऐसे थे, जो साहित्य से प्रेम करते थे- 
ओर बहुत से ऐसे थे, जो खय॑ काव्य करते थे। सप्रुद्रगुप्त वीणा लेकर 
बैठा हुआ है | चनद्रग॒ुप्त विक्रमादित्य यदि वही चबिक्रमादित्य हे--जिस 
की गाथायें भारत के बड़े से बच्चे तक की जिव्हा पर हैं--तो उसके 
काव्य भमी और कवि होने में सन्देह नहीं । 

(४ ) इस समय के राजा प्रायः विजय यात्राएँं करते रहे और सफल 


यज्न होते रहे | कवियों की प्रतिभा के उद्बोधन के लिए इससे बढ़कर क्या 
साधन हो सकता हे ९ 


( ५ ) बहुत से विद्वान मानते हें कि इस सप्रय की हर प्रकार 
की जाशति का एक कारण विदेशियों से सम्बन्ध होना भी है। वे लोग 
हमारे ज्योतिष पर यूनान का, हमारे नैतिक कार्यों पर रोमका और न 
जाने किस २ बोत पर किस २ देश का प्रभाव॑ हू ढते हे। इत कारण से 
सर्वथा इन्कार तो नहीं हो सकता । जब दो या कई प्रकार की सम्यतायें 
मिलती हैं--तब उनका एक दूसरी पर प्रभाव अवश्य पड़ता है--यह स्वाः 
भाविक नियम है। परन्तु इस सारी जागृति का कारण विदेशी सम्बन्ध 


को वतलाना युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता | यदि विदेशी सभ्यता ने ही भा- 
रत में अनेक प्रकार की जागृति पेदा की थी तो ज्योतिष के ग़ुरुवराह 


मिहिर और आय्ये पट का जन्म राजा चन्द्रगुप्त वा अशोक के समय होना 
चाहिये था जब यूनानियों का प्रभाव नया २ था। उनके पांच छः शता- 
डिदयां पीछे जाकर जाग्रति होना--ओऔर कारण उनझा समझा जानो--- 
यह विलत्षण तक है । यह जागृति आन्तरिक कारणों ही से थी बाह्न 
कारणों से नहीं | अन्दर ही ऐसे २ कारण विद्यमान थे, जिन्होंने म्रशान्त 
महासागर को मथ कर उस में से मोती निकालने प्रारम्भ कर दिये थे | 
इस रौजनीतिक इतिहास ओर इन उपयुक्त कारणों को सन्मुख 
रखते हुए अब हम इस काल की साहित्य सम्बन्धी उपलब्धि की परख करते हैं । 


(४४) 


साम्त्राउ्य काल का साहित्य 
(८) 
ये तीन, शताब्दियां ऋषियों से भरी हुई हैं। इस समय के जो कवि 
हुए उनके विशेष गुण वेही थे, जो उस समय के राजाओं के थे | जाति 
की जो साधारण दशा थी उसी का प्रतित्रिम्ब साहित्य पर स्पष्ट रीति 


२ ३ 2; 
से दीख रहा था । तेज स्विता, मोलिकता (()४७॥४॥॥ ) पसाद और गम्भी- 
रता--येही गुण उस ध्रमय आसय्येजाति में थे --येही उस के राजाओं में थे- 
और येही उसके कवियों में थे। साम्राज्य य। राष्ट्र का समूह रूप से अ- 
म्युदय जाति के अन्दर एक विशेष जीवन की सूचना देता हे--उस समय 
के कवियों के कारव्यों में साम्राज्य का भाव प्रतिबिम्बित प्रतीत होता है । 


उस समय के मुख्य २ कवि ये हैं--[ कवियों का समय अबतक को 
खोज से जो अन्यों ने मान्त हे वही मान लिया गया है ] 


विष्णु शमी बाण । 
भास 


कालिदास सुबन्धु | 
विशाखदत्त भव हरि। 


दण्डी राना हमपे। 

श्द्रक भू | 

भारवि मवभूति | 
पुराणकता 


इन कवियों की नॉमांवली ही इतनी बलवती है कि व्याख्या की विशेष 
आवश्यकता नहीं रहती । किन्तु तोभी इनमें से एक २ को लेकर परखें 
तो हमारा तात्पय और भी स्पष्टता से सिद्ध हो जायगा । 

विष्णु शर्मा-विष्णु शर्मा का बनाया पंचतन्त्र ऐसा ग्रन्थ है, जिसे संस्कृत 
से परिचय रखने बाला वालऋ भी अच्छी तरह जानता है । संस्कृत महो- 
झयान मे घुसने की ड्योढ़ी पंचतन्त्र ही है। क्‍या इस मे कोई सन्देह' 
है- कि यह ग्रन्थ अपने ढंग की पहली ही कृति है। यदि सोलिकता कहीं. 
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हो सकती है तो वह पंचतन्त्र में हे | क्‍या ही बढ़िया दंग सोचा गया है। 
पीछे स॑ पंचतन्त्र की नकल मे न जाने कितने कथाग्रन्थ बने, परन्तु 
बे पंचतन्त्र की शृंखला बद्धता को, महस्व को और प्रियता को नहीं पा- 
सके । निराला ढंग पंजतन्त्र की पहली विंशेषता है। 


यह साम्राज्य काल में होने का प्रथम चिन्ह है, किन्तु सबसे आवश्यक 
चिन्ह नहीं । जो ग्रन्थ राजनीतिक दृष्टि से महत्व के समय लिखे जाय॑, 
उनका इससे अधिक और क्या चिन्ह हो सफता है कि वे आदि स॑ अन्त 
तक र/जनीतिक बू लिये हुए हों। पंचतम्त्र मे केबल राजनीतिक बू नहीं 
वहां तो सारे काव्य का उद्देश्य ही राजनीति कीं शिक्षा है। राजनींति 
की शिक्षा भी निराशायुक्त या वेराग्ययुक्त नहा है--प्रत्युत विजय के 
सिद्धान्त को लिये हुए है। एक उत्तमराजा के कर्तव्य विष्णु शर्मा ने आधे 
पद्म मे' रख दिये हें 

असन्‍्तुहा द्विजा नह्ाः सन्तुष्टाथ् महीभतः । 

जो राजा अपने राज्य की परिधि से और प्रजा के सुख की मात्रा 
स॑ सम्तुष्ठ हो जाता है, वह नष्ट हो जाता है, उस सुख नहीं मिलता । पंचतस्‍्त्र 
के अन्दर हमे बटूता हुआ राजधमे प्रतीत होता है--गिरता हुआ राज- 
धर्म नहीं | यदि उस समय झआाय्ये जाति का जीवन राजनीतिप्रधान न 
होता तो पंचतन्त्र की रचना भी न हो सकती । समभने के लिये हम 
यह देख सकते हैं कि ११ दीं या १२ शताब्दि में' पंचतन्त्र की रचना 
झसम्भव थी । हमारी नेतिक दशा ही इस सपय ऐसी न थी । 

साथ ही इसमे भी सन्दंह करना युक्ति विरुद्ध सा प्रतीत होता है 
कि पंचतन्त्र जेस ग्रन्थ अपने समय के इतिहास पर प्रभाव भी डालते 
हैं। न जाने कितने राजपुत्रों ने विष्णुशमों से असन्‍्तोष का पाठ पढ़ा होगा । 

पंचतन्त्र को पढ़ने से प्रतीत होता हे कि उसकी रचना ऐसे समय में 
नहीं हुई जब संस्कृत स्वेथा पशिट्वत लोगों क्री भाषा रहगई थी। अ- 
वश्य ही वह उस समय के विशेष २ स्थानों-विशेषतया राजदर्थारों 
में--प्रयुक्त होती होगी। इसी लिये उसकी भाषा बड़ी सरल और स्वाभाषिक 
है। इसमे कृतजिपता नहीं आई | अभी नकल और बनावट का समय 
नहीं आया । 


( ४७३ ) 
महाकवि भास 


महाकवि भास का नांप आज से कुछ वर्ष पूत्र ऐसे था-जैसे कोई 
गहरी यूप्रि में दशा हुआ एक दड़ा भारी खज़ाना हो | वह एक प्रकार का 
गुप्त देवता हो रहा दा-जिसकी खोज सब का थी-परमन्तु पा कोई नहीं 
सकता था। महाकवि कालिदास ने उसकी प्रशंसा का, महाकति वाण ने 
उसका महर्व गाया-किन्तु यह ज्ञात नहीं था कि 'किप्रिदं यक्तमिति' | अभी 
कुछ रात हुए मद्रास से भास के नाटकों का उद्धार हुआ है | उन नोटकों 
ने संस्कृत साहित्य संतार को अपनी ओर एक्रटम खेंच लिया है । पराने 
कवि का यह कथन कि 'सरस्वत्या हासो भाछः' अब ठीक प्रतीत छोता 
है। महाक॒ति भास के बहुत से नाटकों ने प्रकाशित होकर बतला दिया 
है कि उनका रचयिता सचमुच एक मौलिक साहसी ओर हत्कट कवि था। 


भास से पहले के नाटक प्राप्त नहीं होते | होंगे अवश्य परन्तु मिलते 
नहीं । मृज्छक्टिक भी भास से पूर्व का प्रतीत नहीं होता । इस लिये यहां 
इस बात पर दल देना अप्रासंसिक नहीं होगा कि नाटक छिसी देश में 
उसी समय बनते हैं, कब उद्रमें कोई ऐसी घटनायें हो रही हों, जो हृदय 
पर स्वभावतः चोट पेदा करें | इतिहास के विशेष घटना रहित समय में 
नाटकों की रचना का प्रारम्भ नहीं हो सकता । इस लिये भास को सा- 
माज्य कालिक मानना अस्वाभाविक नहीं है| 


भास में अपने समय .के सब चिन्ह विद्यमान हैं| उसने हरएक नाटक 
में कथा तो पुरानी ही ली है, परन्तु उसे सवंथा अपने ढंग पर घड़ लिया 
है। उप्तकी कविता भावगभे है, बनावट का उसमें नोम नही, वीररस प्रें 
ओज और अन्यत्र प्रसाद का बडी योग्यता से प्रयोग किया गया है। 
सब से बडी बात यह है कि सभी नाटक सुखान्त हैं-यह भारतीय नाटक 
की विशेषता है-उसमें कोई भी नाटक दुःखान्त नहीं हां सफता-इस से जहां 
यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि भारतवषे में जिस समय नाटक की रचना 
स्थिर रूप से प्रारम्भ हुईं उस समय आर्य नाति का सितारा ऊंचा था, किसी 
कार्य में अकृत-कार्यता किसे कहते है, इसे वे न जानते थे-वे व्यवहार में 
यहां जानते थे कि राजा जीत ही लेता है, प्रेमी अपनी प्रेयसी को पाही 
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लेता है-और शान्ति का अभिलांषी शान्ति से वंचित नहीं रहता, वहां 
साथ ही यह भी परतीत होता हे कि इस समय के भारतझसियों का 


निराशावादी (४०४४४) छूइना भारी भूल है। हमारे प्राचीन महाकवि 
निराशाबाद को जानते ही न थे। 


कालिदास 


कविकुल चूडामणि कालिदास के विषय में इतना कुछ लिखा भौर 
कहा जा चुका है कि अब अधिक लिखना व्यथ है । इसलिये यहां हम 
उसकी प्रशंस्ता के पुल बांधने का कार्य न करेंगे । यदि एक बात-निविंवाद 
है तो वह यह है क्रिकालिदास साम्राज्य शक्ति का एक नीवन्त चिन्ह है | 
उसके कावत्यों में यदि कोई ऐसा भात्र है, जो अन्य सब भात्रों से ऊपर 
काये करता है तो वह बिजय का, कृतकार्यता का, और अपरिमेय विज- 
येषणा का । रघुतंश पढ़ते हुए किसी किसी समय प्रतीत होता है कि हम 
किसी राजा की चतुरंगिणी सना भे॑ चले जारहे हें-हमारे चारों ओर 
घोड़े हिनहिना रहे हैं प्रत्यंचा गूज रही है-ओऔर हथियार एक दूसरे से 
रगढ खा २ कर बन रहे हैं। रघु की विजय यात्रा का वर्णनीय आदशे 
यदि कोई हो सकता है तो बह सप्मुद्र गुप्त की विनय यात्रा ही हे-दसरा 
नहीं। मेघदूत में यद्यपि हैं तो ्रेवल प्रेम भरा हृदयोदगार-परन्तु उसमें हमें 
तो यह एक पद सारे काव्य का सारभूत प्रतीत होता है | 

दिडनागानां पथि परिहरन्‌ स्थघुलहस्तावलेपान । 

क्या महत्त्वाकांक्षा इससे अधिक भाग सकती है--- 

गासात्तसारां रघुरप्यवेश्य 
निष्क्रष्टुमथ चकमे कुवेरातू । 

शाकुन्तल में भी राजा दुष्यन्त का शक्र की सहायताथ स्वर्ग में 
जाना उस समय के गजाओं की तिजयेपण। की पराकाष्ट्रा को सूचित करता 
है। पौलिकता यदि कालिदास में नहीं थी, तो कहीं नहीं थी। कविता 
उसकी स्वाभाविक है | सा्गंश यह कि कालिदास की कविता साम्राज्य 
काल की प्रतिनिधि भूत हे । 
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विशाखदत्त 


चन्द्रगुप्त मौय ने जो विजय प्राप्त किये थे, उनका गान करके विशा- 
र्दत्त ने चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का सन्‍्पान किया हो तो श्ाश्र्य नहीं । 
इतना कहने के लिए रहे साहस की आवश्यकता नहीं है कि पंचतन्त्र और 
मुद्रारात्मास यदि एक सदी के नहीं तो एक काल के अवश्य हैं-- और वह 
काल अत्यम्त राजनीतिक साम्राज्य काल ही हो सकता है। मुद्रार/क्षस 
की मुख्य कथा क्या--सम्पूर्ण विषय हीं राजनीतिक है । ऐसा सम्पूर्णतया 
राजनीतिक नाटक अन्य नहीं है । मुद्राराज्ास उस समय की खचना देता 
हे जब जाति में ऊपर से लेकर नीचे तक राजनीति का प्रवेश था । मुद्रा 
राक्षस में कथा संग्रथन की मौलिक चातुरी, ओर भाषा की स्वाभाविक 
रचना मिलती है। वही उठता हुआ साहस-बनते विगढ़ते हुए साम्राज्य-- 
ओर वहीं सुखान्त घटनाचक्र--सब्र कुछ उसी खर्णीय समय की सूचना 
देता है, जिस में समुद्रगप्त ओर चन्द्रग॒प्त ने साम्राज्य स्थापन किया थां। 
मुद्रारोज्ञस के गद्य और पद्म में' एक विशेष बल है, जो इसतो कथासंग्रथन 
के साथ हो सकता है अन्यथा नहीं | 


ठ्ण्डी 


दण्डी के गद्य ग्रन्थ में राजपुत्रों के साहर्सिक कार्यो' की गाथा हे । 
नायक राजपुत्र और फिर उनके भी साहसिक काये। ये एक जीवित 
जागृत समय की सूचनां देते हैं। दश कुमार चरित किसी का अनुकरण 
नहीं है | अद्भुत पद लालित्य के साथ अनूठा साहसिक कथा सबिवेश 
रपखा गया है | हम दश कुमारों के चरित मे किसी राजकुमार को कायर 
ओर उत्साह हीन नहीं पाते | बे सब जीवित राजकुमार प्रतीत होते हैं। 
गद्य की रचना बडी ओजखिनी है। जहां प्रसाद या मधुरता की आव- 
श्यकतों है--वहां उनका भी प्रयोग किया गया है । 
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शूद्र्क 

समय का सब से अधिक प्रभाव शुद्रक के मच्छक्रटिक पर प्रतीत 
होठा है। यद्यपि गाथा एक सदग्रहस्थ कीं बनाई गई है, तथापि कहानी 
का अन्त एक राज्य परिवतेत के साथ होता है। प्रतीत होता है कि भिस 
सपय मृच्छफटिक बना--उस सपम्य का जीवन झुख्यतया राजनींतिक 
जीवन था। यह दृश्य ओर स्थानों में' कम पिलेगा। फिर मच्छक्रटिक में 
वही साम्राज्यफालिक स्वाभाविक रचना---बही ओज-बही प्रसाद--और 
कथा संग्रथन मे' वही मौलिकता पाई जाती है । सब से बड़ी बात यह है 
कि एक ग्रृहस्थ को नायक मानकर तो प्रबन्ध रचा गया-ओर फिर 
भी राननीतिक सहयोग नहीं छूट सका । 


भारति 

भारवि कवि संस्कृतसाहित्य के आजकल अुदाये हुए कवियों में से 
एक हे | प्राचीन अलंकार शाख्ज्ञ उसही महिमा जानते थे-परन्तु आज - 
फल के साहित्य जगत्‌ में उसे उचित स्थान नहीं दिया गया। हमारी 
सम्पति में, पद्म काव्य क्री रचना में भारवि का वही स्थान है, जो दृश्य 
काव्य की रचना में भवभूति का है। कई दृष्टियों से महाकबि कालिदास 
से रह कवि थोडा न्यन होते हुए भी कई अन्य गुणों में उस से वाज़ी मार 
जाता है। उक्ति के सौष्टव में भारति निःसन्देह कालिदास से अच्छा है। भारति 
के काव्य का तेन अंधे को भी दिखलाई देता है | आदि से अन्त तक 
झोम और वीरता की धारा है, जो हमें अन्य किसी काव्य में नहीं मिलती 
किराताजु नीय के ग्यारहतें सर्ग के विषय में तो हमारी सम्पति हे कि 
संस्कृत साहित्य में भगवद्गीता से उतर कर जीवन फुंकने वाला यदि कोई 
काव्यखण्ड है तो वह यही सर है। हमारी तो सम्मति है कि कई अंशों में 
किराताजु नीय रघवंश से भी बढ़ गया है | आशायाद इस काव्य में 
भरा पडा है। मृत जानियों के लिए जेप्ती कविता की आवश्यकता है 
वही इसी कविता की है। भारवि की कविता में बनावट बहुत नहीं है ओर 


न ही किसी की नकल है। साम्राज्य ओर विजय का इस से उत्तम 
चित्र क्या हो सकता हे ? 


साम्राउय कालिक कवियों का पहिला समृह समाप्त होता हैं। हमारी 


सम्मति में यह समूह ग॒प्त साम्राज्य की समाप्ति पूर्व ही समाप्त हो गया 
था। अगला समूह गुप्त समम्राज्य से आगे का है। साम्राज्य कालिक क- 
तियों के इन दो समूहों में से पहला समूह अपने समय की गजावली की 
भाँती भारत के इतिहास में सदा स्परणं)य रहेगा । इन की ऊंचाई को 
पिछले समय के कवि नहीं पासके | ये कवि अवोचीन संस्कृत साहित्य के 
आधा रस्तम्प हैं -वाल्मोकि ओर व्यास उत्त की जद में समझने चाहिये । 
पुराण 

साम्राज्य कालिक कवियों के इस प्रथम समूह को समाप्त करने 
से पूर्व पुराणों के विषय में कुछ लिखना झावश्यक है । 

पुराणों के विषय में अब बहुत अधिक विवाद नहीं रहा । पुराण की 
पहली से पहली रचना इसा की प्रथम शत.व्दि तक पहुंचती है और उन के 
अन्तिप से अन्तिम भाग तो शायद १६ वी शवाधष्दि तक पहुँच जाय । 
उन के कई भाग ही नहीं, कम से कम तीन चार प्राण साम्राज्य काल में 
पूर्ण होचुके थे और सम्मानित भी समभे जाते थे | हम नहीं कह सकते 
कि उन पुराणों का झितना २ भांग उस सपय बना था परन्तु एक 
बात निश्चित है । यद्यपि पुरागों का मुख्य विषय सष्ठटि की उत्पत्ति के 
साथ देववशों का वर्णन था तो भी पुराणों में राजवंशों का वर्णन 
आवग्यक समझा गया है | पुराणों की लेख शैली भी स्वाभाविक ओर 
मधुर है | रचना की भी मोलिकता पें सन्देह नही | अभी अनुकरण काल 
और टीकाकाल का प्रारम्भ नहीं हुआ | 

दो और बाते' है,मिन पर हप इस समूह को छो इने से पूर्व ज़ोर देना 
चाहते हैं |। साम्राज्य काल की जाग्रति केयल राजनीतिक नहीं थी। जेसे 
पहले ए# परिच्छेद मे हप बता आये हैं वह म्रुख्यतया धामिक थी । चन्द्र- 
गम सपुद्रगुप्त आदि यद्यपि अपनी प्रजा के बौद्ध या ब्राह्मण धमोलुयायी 
भागों के साथ व्यवहार मे' कोई भेद नहीं रखते थे, तो भी उन का ब्राह्मण 
धर्मानुयायी होना ही ब्राह्मण धमं की विशेष जागृति का हेतु हुआ | वे क- 


टर ब्राह्मण धर्मानुयायी थे । उनका साम्राज्य बौद्धध्म के विरुद्ध एक 
भारी चद्दान के समान था । उस ने बोद्ध-पम की शक्ति को दलित 
कर दिया। 
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क्रिया--प्रतिक्रिया 


इस से धाभिक ओर साहित्यिक परिवर्तन साथ २ चले । साहि 
त्यिक परिवतेन अच्छा था, परन्त जो धामिक परिवर्तेन हुआ हम नहीं 
कट सकते कि बह सर्वथा अच्छा था। उसमे कई निवेलता के अंश वि- 
दयमान थे । सब से बड़ा निर्बंशता का अंश उस में यह था कि नया 
घर्म अत्युक्तिपधान बन रहा था | वस्तुतः यह बात कहना सबथा 
ठीक है कि इस परिवर्तन काल में' राभनीतिक परिवर्त न ने धामिक तथा 
साहित्यिक परितर्तनों को उत्पन्न क्रिया और धामिक तथा साहित्यिक 
परिवर्तन एक दूसरे पर बराबर प्रभाव उत्पन्न करते हुए चले गये। यहां 
तक कि अन्त में जाकर वे राजनीतिक दशा पर भारी प्रभाव डालने 
बाले हुए। 


पहले धरम की दशा हम देख चुके हें। ब्राह्मण ग्रन्थों का धर्म पौरा- 
शिक धर्म के रूप में' परिणत हो रहा था । अत्युक्ति पूर्ण पुराणों ने 
आय जीवन के प्रत्येक भाग में अत्युक्ति हालदी । साहित्य पर अत्युक्ति 
की जहर धीरे २ प्रभाव उत्पन्न करने लगी 


इस के सित्षा एक और बड़ा भारी प्रभाव पड़ा | बोद्धपर्म के विरुद्ध 
प्रतिक्रिया प्रारम्भ होगई। प्रतिक्रियये' कभी सीमा के अन्दर नहीं 
रहा करतीं | वह सदा मयादा का उल्लंघन कर जाया करती हैं। बोद्ध- 
धर्म के आचार व्यवहार और अहिसा वाद के विरुद्ध बढ़े ज्ञोर शोर से 
प्रति क्रिया होने लगी | परिणाम क्या हुआ ? बौद्ध धर्म के कठोर आचार- 
नियमों से छूटते ही लोग विषय भोग की उत्तमता के सपने लेने लगे। देव 
गाथाओं में आचार हीनता ने पहले पहल प्रवेश क्रिया ओर फिर उसने 
पुराणों के अध्यायों में, कवियों के. काव्यों में ओर लोगों के घरों में भी 
प्रवेश किया दीखता है। हमारे काव्यों का शुगाररस प्रधान होना बौद्ध 
धर्म के विरुद्ध भतिक्रिया का ही परिणाम है। जिन लोगों के पूव॑ज 
उपनिषदों के विशुद्ध और निलेंप सिद्धान्तों के अनुगामी होते थे, उनका 
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निलेज्ततासे विषय भोग की उत्तमता की आधोषणा देना और उन के 
साहित्य के प्रधान भाग का शु गारप्रधान होना सिवा इस के सम में 
ही नहीं आसकता कि हम उस में क्रिया प्रति क्रिया के सिद्धान्त को 
काम करता हुआ मानलें | वस्तुतः इस समय बड़ी ज़वदृस्त प्रति-क्रिया 
हुई | उसीसे श्र गार ने हमारे साहित्य में मुख्यता पा ली- इसी लिये हमारे 
धामिककार्यो' में हिंसा ने इतना स्थान पालिया। वैशर्य की प्रतिक्रिया 
महाराग ही हे--साधारण राग नहीं। तभी से हमारे साहित्य को शु- 
गाररसने व्याप्तकर लिया | साम्राज्यकाल में वह शुगाररस मनुष्यत्व -स- 
हित रहा | शुगाररस का आधा आसन लेने वाला बीररस भी विद्यमान 
रहा | किन्तु धीरे २ बारता की खेलों के साथ वीररस भी समाप्तहोगया। 
धीरे २ शुगाररस ने वीररस को खा लिया । जब बीर्रस का चित्र 
हृदय पर अंकित करने वाले सभुद्र-शप्त और भ्रीहृषे जेसे 
राजा न रहे तब वीर-रस छा स्थान शुगार ने ही लेलिया। कोन 
कह सकता है कि इसी श्ृगार प्रधानता ने हमारे पूर्व नों के साधारण 
जीवन पर घातक प्रभाव नहीं दाला ओर यही अन्त में हपारे अप;पात 
का कारण नहीं हुआ | 

प्रति-क्रिया के कारण विषय वासना की ओर विशेष रुचि ने सा- 
हित्य पर जो गन्दा प्रभाव उत्पन्न कियां वह काव्यों से स्पष्ठ हैं । उप्त से 
किसे इन्कार हो सकता है १ धर्म पर उसका जो अप्तर हुआ, वह पुगणों 
मे देखिए | देव गाधाओं से कोई ऊंचा आचार प्रकाशित नहीं होता | धर में 
सब जगह अत्य क्ति ही अत्युक्ति मिलती है । विपय वासना और अत्युक्ति 
परस्पर एक दूसरे को सहायता देते हुए ओर साहित्य तथा धमे पर 
प्रभाव उत्पन्न करते हुए चलते हैं ओर उन कीं राजनीति की 
किश्ती भी ले बैठते हैं । 

साम्राज्य काल का दूसरा 
कवि समुह 
हथोंय समृह 

दूसरा कविसमूह लगभग एक ही आधी शताब्दि का हे। वह 

कन्नौज के राजा हुए की आधी शताब्दि थी | इस समृह को यदि 
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हीय समूह कहें तो अशुद्ध न होगा | बाण तो श्रीदृष की सभा में ही था 
-“-ओर छुबन्धु तथा भत्‌ं हरि भी उप्त से कुछ पू्व पीछे के ही हैं। 
इनमें कोई अधिक अन्तर नहीं हैं। इन में से राजा हर की कोई वास्तव 
कृति भी है या किसी अन्य कवि ने उसफे नामसे ही बनादी हैं यह स- 
न्द्ग्त्रि है। दूसरी कल्पना अधिक सब प्रतीत होती है। सम्भवतः रज्ना- 
वली राजा हर्ष के नाम पर धावक या बाण की बनाई हुई है | प्रसिद्ध भी 
एपसा ही है--भोर वह.प्रसिद्धि ठीक प्रतीत होती है | 


सुब-धु ओर बाण दोनों एक ही श्रेणि के कवि हैं। संस्कृत साहित्य जिम 
ओर धीरे २ जा रहा था उसका ज्ञान दण्डी के गद्य कार्यों से सुबन्धु 
ओर बांण की कविताओं की तुलना करने से हो जाता है । दण्डी ने 
बणनों में अत्युक्ति को परा काष्टा तक नहीं पहुंचाया-सृत्रन्धु तथा बाण 
ने पहुंचा दिया है | दण्डी के दशकुपार चरित में अत्य बिक लम्बे २ समस्त 
पद नहीं हैं --सुबन्धु और बाण के ग्रन्थों में हैं| इन्हीं दो विशेषताओं के 
कारण सुबन्धु ओर बाण के ग्रन्थ उद्धर कवित्व शक्ति के दोतक 
होते हुए भी मनोहर नहीं हें । उनकी मनोह।रिता कुछ कम हो गई है। 


इतना होने पर भी भतृ्‌ हरि सुबन्धु तथा बाण की कविताओं में 
साम्राज्यकाल के चिन्हों का अभाव नहीं हैं। वही नबीनता वहो ओज 
वही बल और वही उदार भाव इन काद्यों में कलक रहे हैं। इस बात 
को सूचित करने के लिये इन ग्रन्थों का थोड़ा सा अन्नुशीलन ही पर्याप्त है | 
राजा हे का राज्य थोड़ा समय रहा-इस लिये उस में साम्राज्य काल के 
पूरे चिन्ह नहीं मिलते--पर उनकी सत्ता निविवाद है। इन्हें साम्राज्य 
फात्न में रखने के पत्त में सब से बड़ा प्रमाण लोक है। लोक से भत्‌ हरि तथा 
बाण का कवियों में स्थान पूछिये तो वे बहुत ऊंचा बतायंगे | मौलिकता 
इन सब का विशेष गुण है | इन कवियों के विषय में अतएवं अधिक 
लिखने की आवश्यकता नहीं। बाणभट्ट के विषय में इतना विशेष 
जान लेना चाहिये कि वह वस्तुतः सर्वगुणसम्पन्न सांम्राज्य कालिक 
महाकवि था । उसका ग्रम्थ पढ़ते हुए यही प्रतीत होता है कि हम शब्द 
माला में से नहीं-सैन्यमाला में से गुजर रहे हैं । 


(५४ ) 
भवधभ्नृति 


राजा हु की मृत्यु के साथ साम्रज्य काल समाप्त होता है। भव- 
भूति कवि इस से पीछे हुआ । उसका स्थान साम्राज्य काल में समय की 
दृष्टि से नहीं €-परन्तु फिर भी हमारी राय है कि उसकी परिगणना 
साम्रांज्य कालिक कवियों में ही होनी चाहिये। इसके कई कारण हैं। 
प्रथम तो उसका समय साम्राज्य काल के ऐन समीप सातवीं शताब्दि की 
समाप्ति पर ही है। उसकी कवित्व शक्ति उसकी प्रतिभा ये सारी बातें 
उसे साम्राज्य कालिक कवियों के साथ अधिक प्रिलाती हैं। हां-एक 
विशेषता है | भवभूति के काव्यों में वह आशा की ऋलक नहीं है, जो 
साम्राज्य काल के काच्यों में पाई जाती है। एक यही न्यूनता है। उसकझे 
काव्यों में एक विशेष निराशा का प्रवाह बह रहा है । मन की कली खिली 
नहीं । 'उत्तरे रामचरिते भवभूति विशिष्यते! उत्तर रामचरित भवभूति के 
कारव्यों में से ही नहीं, कई अंशों में सारे संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट ग्रन्थ 
हे। ओर वह करुशरस प्रधान ग्रन्थ हे । मालती माधव यों तो श्र गाररस 
प्रधान है-किन्तु उसकी भूमिका के 'ये नाम केचिदिहन। प्रथयन्त्ववन्ञां! 
इत्यादि भाग निराशा की एक विशेष उम्रता को प्रकट करते हैं। मालती 
माधव में उत्तम भाग तो बहुत से हैं परन्त्‌ उसका सर्वोत्कष्ट भाग वही है 
जहां माधव को मरा जान मकरन्द ने आक्रन्दन कियो है-- 


आपूणशकलासिरिन्द्र रमलो यातश्च राहो मु खस्‌। 
स'जातथध घनाघचनो जलघरः शीर्णश्च वायोजवात 
निषुं तश्च फलेग्रहिद्र मवरो दग्धश्चदावाग्निना 
त्वंचूडामणितां गतश्च जगतो यातश्च सृत्यो वंशम्‌ । 


इस के जोड़ का श्लोक मालती माधव में क्या; उत्तर रामचरित में 
भी शायद ही हो। माधन में भी कबिकी उत्कृष्टता वहीं हे जहां करुणरस 
प्रधान है। भवभूति है ही करुण रस का कवि | यदि यह कवि सुखान्त ना- 
टक न िख कर दुःखान्त नाटक लिखता तो निःसन्देह ग़ज़ब करदेतां | 
भपभूति को करुणा रस प्रधान काव्य बुकते हुए साम्राज्यदीप 
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पर चार अमर प्रतीत होते हैं। उसकी निराशा निष्कारण निराशा नहीं | 
उसका मूल भारत के गौरब का अधपरःण्त है। भवभूति अपनी आंखों के 
सन्मुख गिरते हुए सामाज्य भवन को देख २ कर रोता होगा-भौर निज्न 
लिखित छोक गाता होगा। 


पुरायचसत्रोत: पुलिनमधुना तच सरितास्‌ । 
विपयरसि यातो चनविरल---भाव:ः क्षितिरुहास । 


वस्तुतः भवभूति साम्राज्यकाल को चिता का मंत्रपाठक था| वह 
अपने से थोद ही पूरे काल का स्परण कर के आंसू बहाता है। उस का 
करुण रस उसी आत दशा का चित्र प्रतीत होता है। इसलिये यह प्रतिभा 
सम्पन्न कवि साम्राज्य काल का समापक्र समझना चाहिये । उस उज्ज्वल 
साम्राज्य काल के नाशपर आप काल राक्षस को कितना ही कोर्सों-- 
किन्तु एक बात के लिये उसका क्ृतज्ञ भी होना चाहिए। साम्राज्य 
काल की चिता न होती तो भवभूति उसपर आँसू न बहाता--और क- 
बिता देवी अपना वह करुणापूर्ण मनोहर रूप हमारे साम्हने न लासकती 
जो उत्तर राम चरित के पिस से लाती है। भवभूति के नाटक वस्तुत; 
अपने समय के इतिहास के प्रतिमूति मात्र हैं। 


+ “जम«»»न- ै ४०3६- 


( ४६ ) 
सध्य काल-अनुकरण को सदियां 


( ६ ) 
अवोचीन काल को भी तीन भागों में बांटा जा सकता है-- साम्राज्य 
काल, मध्यकाल,औओर पराधीनता का काल | पराधीनता का काल ग्यारवीं 
सदी से प्रारम्भ होनाता है । साम्राज्य काल सातत्रीं सदी की समाप्ति से 
पूर्व ही समाप्त होजाता है । बीच की लगभग चार सदियों को मध्यकाल 
समभ सकते हें | 


इस समय की कई विशेषतायें हैं । 


( १ ) इन सदियों में भारत का कोई राजनीतिक केन्द्र नहीं रहा। राज- 
शक्ति बिखर गई | यत्न कई हुए, परन्तु परी सफलता किसी को न 
मिली । इसका एक कारण शायद यह हो कि इतने दिनों तक भारत पर 
कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुए | इस लिये यूनानियों ओर हूणों के 
भाक्रमणों ने पहले साम्राज्य स्थापना के लिये जा कार्य किया था--बह 
अब न हो सका | कारण कुछ ही हो --इस में संदेह नहीं कि ये आऑ- 
गामी सदियां राज शक्ति के केन्द्र से हीन सदियां थीं । 


( २) इश्न समय की दूसरी विशेषता यह थी कि राजा लोग य- 
द्यपि साम्राज्य स्थापना के याग्य नहीं होते थे तोभी पुराने राजाओं का 
झतुरऋरण करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे | एक छोटे से शत्रु को परा- 
जित करके भी विक्रमादित्य--बालादित्य--विनयादित्य आदि, उपाधियां 
अपने आगे लगा लेते थे ओर अप्नी लम्बी २ प्रशस्तियां लिखबाते थे। 
अनुकरण में कोई कसर नहीं होती थी । 

( ३ ) जैसे हम आगे दिखायंगे, साम्राज्य के न होते हुए भी उस स- 
मय प्रवलराज्यों का अभाव नहीं था । प्रवल्तराज्य थे-ओऔर उनके शा- 
सकों में ६६ फीसदी पौराणिक मतानुयायी थे । इस समय के बड़े राज- 
वंशों में से केवल एक बंगाल का पालवंश ही बौद्ध धर्म का पक्तपाती 
प्रतीत होता है--ओर कोई वंश नहीं । इस लिये प्रायः सब दरवारों में 
संस्कृत का प्रचार था । 
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( ४ ) यह सब कुछ था -किन्तु जहां तक हमें उस समय की था 
मिंकर सामाजिक, ओर राजनीतिक दशा का ज्ञान होता हे--बह गप्त सा 
स्राज्य का उत्तराद् मात्र मालूम होता हे-ओर उत्राद्ध भी नवीन नहीं 
अनुकरणमय । नतिक नवीनता ,.काइ थी हो नहीं । धमम में उन पराण ग्रन्थों 
को धमग्रन्थ माना जाने लगा था, जा ग़प्तकाल में संकलित हुए थे । सा 
माभिक दशा सवथा साम्राज्याल के अनुसार प्रतीत होती है। 
उसी काल के पद्ममय नीति ग्रन्थों के अनुकरण में इस समय का राज- 
शासन तथा नीति व्यवहार चलता प्रतीत होता है। 

इन सब विशेपताओं को साम्हने रखकर आप यदि उस समय के 
साहित्य पर दृष्टि डालेंगे, तो आपको प्रतीत होगा कि साहित्य इन दशा: 
आओ को प्रतिच्छवि मात्र है | 

पूत्र इसके कि हम साहित्य क्षेत्र पर एक सरसरी नजर दौह़ाये', 
उस समय की नेतिक घटनाओं की तालिका को देखना आवष्यक है 
ताकि उस समय को विशपताओं को भल्ती भांति सम सके । 

इन सदियों में राजशक्ति का एक केन्द्र नहीं था--राजक्रीय शक्ति 
दे; चार जुदा २ चमकते सितारे दिखाई देते है। इस काल ने चार प्रान्तों 
में पतापी राजवश उत्पन्न किए | थे प्रात से है-- 

(१) काश्मीर (२ / कन्नोज ( ३ ) मालवा ( ४ ) बड़ाल 

काश्मीर 

काश्मीर बहुत पहले काल में कभी खतन्त्र ओर कभी पराधीन होता 
रहा । फर्निप्फादि के सांभ्राज्य में काश्मीर भी सम्मिलित था | यह गढ़- 
बड़ का प्रभाव पहां से छटो शताब्द के मश्य में उठा, जबकि राजा दुलेभ- 
बन्धु ने क्तरा वश स्थापित किया। तब से वहां का स्वाधीन राज्य प्रा 
रम्भ हुआ । ग्यारहवीं शर्तांब्द तक काश्मीर के रोजा बराबर देश का 
स्वांधीन शासन करते रहे | इस बीच में कहे बड़ २ राजा हुए, उन्होंने 
नैपाल और बंगाल तक हाथ फेलाए। ऐसे राजाओं में से जयपीढ बिन 


यादित्य प्रसिद्ध है। ये राजा बराबर पौशाणिक धर्म का पक्त करते और 
स'स्कृत के कवियों को आश्रय देते रहे । 


( ५८ ) 
कन्न्नी ज 


राजा हफप॑ के पी छे ग्यारह वीं शताब्दि तक ५ लीन का रानच्छत्र सुरदितर हा- 
उस समय राजा जयचन्द ने अपनी कतूं तो से न केवल कन्नौज पर-सारे भारत 
के मस्तक पर विदेशों पाँव धरा दिया | राजा जयचन्द के साथ कन्नौज 
का महत्त्व समाप्त हुआ | कन्नौ न के रांना यशोवमेत्‌ के समय में ही भव- 
भृति ने सरस्वती देवी की उपापना की थी । 


सालवा 

पालना में स्वाधीन प्रबन शासन जरा देर में प्ररम्भ हुआ। उसपेन्द्र 
कृष्णराज ने वहां परमार वश का शासन स्थापित किया | उसी वश में 
६७४ इस्वी में राजा मुज्न हुआ--धनंभय ओर धनिक कवि इसी राजा 
के सपय में हुए | राजा मुज के पीछे मालवा की गद्दी पर वह राजाभोन 
आया, जिसने संस्कृत साहित्य के संरक्षकों में अपना नाम लिखाकर कुछ 
देर के लिए विक्रमादित्य की विभूति को भी पीछे डाल दिया। इसी 
राजा की आज्ञा थी कि यदि कोई राज पूत्र भी विद्वान न हो वह मेरी 
राजधानी धारा से निकल जाय ओर जो निर्धन से निर्भन भी बद्रान्‌ हो 
वह मेरे राज्य में रहे | कहते हैं कि महमूद गज़नवी से भिन राजाओं को 
लड़ना पड़ा था--उनमें से एक भोज भी था | 


बंगाल 
बंगाल में पहले ७३० में स्थापित हुए प्रतापी पालब'श ने और फिर सेन 
वश ने चिरकाल तक राज्य किया | इनमें से पालबश के राजा बाद्ध 
धर्म को अनुयायी थे, और सेनवंश के राजा पौतणिक धर्म के अनुयायी थे। 
सेन वश का वह प्रसिद्ध राना बल्लाह़ सेन था--निसका नाप संसकृतज्ञों 
को अविदित नहीं है । 


भारत की राज शक्ति के ये छोटे २ चार उप केरद्र रहे | इस काल के 
काब्य भी प्रायः इन्हीं स्थानों में बंट जाते हैं । पाल वंश को छोड़ कर और 
सब रान व्शों ने संस्कृत के कवियों को आश्रय दिया ओर साहित्य 
भंदार को पूर्ण कराया । 


( १६ ) 


इस सामान्यसी तालिका को देखने से ही प्रतीत हाजाथगा-कि इस 
काल में साम्राज्य काल बाली मोलिकता और ओनस्विता साहित्य में 
नहीं मिलसकेगी | ओज और तेन्त के उत्पन्न करने वाली विजय यात्राये 
नहीं हैं। मस्तिष्क में अनूठी स्फूर्ति पैदा करने बाली अद्भुन घटनाओं का 
अभाप है| साहित्य की दृष्टि से भी यह अनुकरण काल है। नाटक बनते . 
हैं तो साम्राज्य काल में बने हुए नाटकों के ढंग पर-काव्य बनते हैँ 
तो उस सझ्य के काव्यों के कदमों पर कदम रखते हुए। दो एफ वि- 
शेषत ये अवश्य होती जाती हैं। ( १) एफ तो सांम्राज्य काल में संस्कृत 
साहित्य के जो दोप थे, वे निरन्तर बढ़ते जाते हैं | अन्युक्ति अस्वाभा 
विक दशा तक पहुँच जाती हें [ २] लम्बे २ समर त पद काव्य की शोभा 
को बिगाडने लगते हैं। वाण और सुब-धु की बीमारी हर जगह घर कर 
जाती है ( ३ ) श्रृंगार रस, जो साम्राज्य काल में प्रतिक्रिया पात्र था-अब 
लम्पटता के रूप मे प्रकट होकर साहित्य की रगरग में व्याप्त होजांता है, 
[ ४ ] इसी समय साहित्य पर भी अलंकार शासत्र की वह बेढियां पड़नी 
प्रारम्प होती हैं, जो धीरे २ साहत्य की स्वचछन्‍्द इृद्धि को वेसे-ही बांव 
देती हैं, जेस भापा को व्याकरण ने बांध दिया था। 

इस समय के कवियों में से मुख्य २ ये हैं । 


कविरान पदुभगुप्त "८ “कृष्ण मिश्र“ श्री हष 
पराघ क्षे मे श्वर ““*“*“-“जयदेव 
भट्टनां सयगा'” “विल्दण ४४ सोमदेव 
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देखिये कवियों की सूचि कितनी बड़ी है ? इस सूचि में कई ऐसे 
नाम है जिन पर संध्कृत साहित्य के प्रेमी क्रूमते हुए नहीं थझूते। माघ 
काव्य का अनूठा ही गोरव हे--श्रीहर्ष की प्रतिभा का पारावार नहीं क्षे- 
मेन्द्र का अपना ही सौन्दर्य है--चण्डकरौशिक नाटक के कई भाग संस्कृत 
के उत्तम से उत्तम नाटक के साथ टकर खाते है | सोमदेव जयदेव आदि 
कवियों के नाप कबरि श्रेणि में बहुत ऊंचे लिखे गये है | ये कबि नीची 
कोटि के नहीं परन्तु इनमें भास कालिदास बाण और भवभूति नहीं 


( ६० ) 


मिलते । इनके से चमकीले नामों का प्राप्त होना कठिन है। ये भी सब 
ज्योतियां हैं परन्तु दूसरे दर्ज की। माध ओर श्री हप॑ की बहुत बड़े क- 
त्रियों में गिनती है, परन्तु इन कवियों की कविल्वशक्ति का पूरा सम्मान 
करते हुए भी हम अवश्य कहेंगे कि माघ कवि भारवि का पदान्रुगामी था 
और श्री हे के काव्य को एक पाणिड.य पूर्णा पद्म प्रवन्ध कहना चाहिए, 
काव्य नहीं। कहते हैं कि काव्य प्रकाश के कतो जब्र अपना ग्रन्थ लिख 
चुके-- तब उनके हाथ में नेषय् चरित का ग्रन्थ झया | कहते हैं उस 
समय उन्होंने कहा था कि यदि यह ग्रन्थ मेरी दृष्टि में पहले आजाता तो दोष 
प्रकरण के सारे उदाहरण में यहीं से निकाल देता। न जाने इस किंवदन्ती 
में सचाई कितनी है, परन्तु इस में सन्देह नहीं हे कि नैपध में पाण्डित्य 
अधिक हे--कवित्व कम | क्षेमेन्द्र कवि के ग्रन्थों की संख्या अवश्य बड़ी 
है परन्तु धह कल्पना की उड़प्री में उसस्थान तक नहीं पहु'चता, जिप्तका 
कालिदास के निम्नलिखित पद से वर्णन होता है-- 


“धायोरिसं प्रवहणस्य वदन्ति सागंस, 


इस काल के कार्व्यों की संख्या साम्राज्य काल के काव्यों से कहीं 
अधिक होगी। परन्तु साहित्योदधिफ्रा मथन करने वाले जानते हैं कि 
उन में से कालिदास भारत शूद्रक भवभूति के साथ का एक भी कवि 
नहीं ही | साम्राज्य काल के कबियों के ही सुशिष्पों से यह काल भरा 
पड़ा है । 

. इस का यह तात्पर्य न समझना चांहिये कि संस्कृत साहित्य के 
इस समय के गोरव को हम कम करना चाहते हैं। चन्द्र का प्रकाश सूर्य 
से क्रम है, इस में चन्द्र का कोई अपमान नहीं हैं। चन्द्र का अपना गौरव 
भिन्न ही है। यह साहित्य का यदि खर्णीय समय नहीं तो राजत समय 
अवश्य है। भारत कीं प्रतिभा वही थी, वह कहीं भाग नहीं गई थी, केवल 
उसे उन्नति के लिए केन्द्र नहीं मिला था, इस लिये उपका काफी विकास 
न हो सका। 

देखिए साधारण ऐतिहासिक दशाओं का साहित्य की विशेष दशा- 
ओं से केसा गहरा सम्बन्ध है ? क्‍या दोनों का एक दूसरे पर गहरा 
प्रभाव नहीं है ! 


( ६१ ) 


पराधीन काल 
अन्चक्रार 
( १० ) 


अब हप ऐसे समय पर पहुंच गये हैं, जिस में भारत भूमि पर अन्ध- 
फार छा जाता है। कहीं २ कोर तारा अवश्य चमक रही है, किसी २ घर 
में दिया ज़रूर जल रहा है- - किन्तु वे सब अन्यक्रार की घनता को 
केवल बढ़ाने वाले हैं। ग्यारहवीं शताब्दि में मुसलमान घुड़सवार भारत 
पें छाजाते हैं। सारा देश एक दम ही उन के काबू नहीं चढ़ जाता प- 
रन्तु भारत की काया की क्रियातस्तुओं के केन्द्र मुसलमानों के काबू आजाते 
हैं। खाधीन राजनीतिक जीवन का सर्वथा अभाव सा हो जाता है ।आ- 
गामी शताब्दियों के लिये भारत का स्वाधीन प्रसार रु जाना है | 


इन नौसदियों की ऐतिहासिक सूचि देने का यत्न करना व्यथ है। 
इस समय की एक विशेषता सामने रख लेना ही हपारे कार्य के लिए 
पर्याप्त है। यद्रपि इस समय कई छोटे २ हन्दू राजा हुए, कई विभया- 
भिलाषियों ने मुसलमानों के दांत खट्टे किये तो भी राजनीतिक जीवन स- 
बंद विचलित रहा। स्थिरता का चिन्ह भी न रहा। राज सत्ता परदेसियों 
के हाथ में जाती हुईं दीखने लगी। ऐसे समय साहित्य के लिए बहुत 
उत्साह जनक नहीं होते ! 


यह एक साधारण कारण था | साथ ही एक औरए बड़ी घटना 
भी स्पष्ट प्रतीत होती हे। अ्रन्ुकरण काल की एक विशेषता यह थी कि 
उस में भारत की राजकीय शक्ति के केरद्र कहे हो गए थे। भारत प्रान्तों- 
या प्रदेशों में तो पहले ही बांधा हुआ था, फिर रान शक्ति की भिन्नता 
बाली इन तीन शताब्दियों ने प्रान्तिक भेदों को ऐेन पका कर दिया। वह 
एकीकरण की शोर प्रयत्न जो साम्राज्य काल में प्ररम्भ हुआ था और 
जिसने न जाने कितने सिकन्दर सल्यूकस, मीनान्दर, ओर मिहिरागुला 
भैसे विदेशी आक्रमण कारियों के दांत खट्टे किए थे, बह एक दम निष्प्राण 
हो गया, निष्फल होयगा। भिन्नता ने भारत के प्रान्तों में घरकर लिया। 


( ६२ ) 


इस भिन्नता का राजनीतिक दशा पर जो प्रभाव पढ़ा वह इसी बात 
से स्पष्ट है कि अहां आर्य जाति गत शताब्दियों में बद २ सभ्य विदेशी 
आक्रमणों से बच कर खाधीन रही थी वहाँ अब एक अशिक्षित यत्रत्रि 
शक्तिशाली जन समूह के सन्मुख न खड़ी हो सकी । क्या मुसलमान 
सिकनदर से अधिक शक्ति शाली थे ? क्या उनके पास ग्रीक 
लोगों से अधिक युद्ध कला थी १ क्या उन की सेना सल्पृ- 
कस ओर मीनान्दर के पाये की थी ? परन्तु इस समय भारत की वह 
एकता न थी । 

इस भेदभाव में कई का 'ण हुए | र(जनीतिक ओर धार्मिक दशाये 
उन में मुख्य थीं। उन्हीं दशाओं से उत्पन्न होकर उस भेदभाव ने पहले 
से भी बुरे राजनीतिक तथा धामिक दशायें उत्पन्न कर दीं | धमे में स- 
म्रदायों पर सम्प्रदाय निकलने लगे | नजाने आय्य जाति के कितने देव 
उपास्य होगये। 

इसी भेदप्रह्वत्ति ने भाषा पर भी प्रभात्र किया । पहले प्रान्तों कीं 
भिन्न २ भाषायें थीं - परन्तु ऋपरिपूण दशा में थीं। सब प्रान्तों की एक स॑ 
स्कृत भाषा व्याप्त सी हा रही थी | वह सारे प्रान्तों को एक श्रखला में 
बांधने वाली थी | देशभर के विद्वान लोग उसी भाषा का प्रयोग करने 
लगे थे | बोद्रधर् के प्रचार ने कुछ समय के लिये पालीभापषा को उचसा 
हित किया था--किन्तु शीघ्र ही बह दशा बदल गई । बुद्ध चरित जेसे 
ग्रन्थ भी संस्कृत में लिखे जाने लगे थे । किन्तु अब इतने दिनों को भि- 
अस्थिति ने प्रान्त २ की भाषा को दृह कर दिया। वे एक दसरे से 
अधिकाधिक भिन्न उन्नति करन लगीं । खभावतः अनेक भाषाओं के 
स्थिर रूप पकड़ने ने संस्कृत भाषा के महत्त्व को घटाना प्रारम्भ कर 
दिया । 

परदेसी आक्रमण के कारण देश में अस्थिरतःर उत्पन्न हो गई | वह 
कन्द्रशक्ति न रही जो साहित्य का आश्रय दे। उधर इतनी शताब्दियों की 
भिन्नता ने अनेक भाषाओं के रूप को स्थिरता प्रदान करदी थी, इस से 
भी संध्कृत की वह व्यापक्रता न रही जो पहले थी। आगे ना सदियों 
तक यह दशा बिगड़ती ही गई--सुधरो नहीं | देश की जगह प्रान्तों को 
इतनी म्ुख्यता मिलने लमी कि प्रान्तों के कवियों ने प्रान्तिक भाषाओं में 
कविता करने की अधिक रुचिकर सपा । इस लिये संस्क्रृत साहित्य की 
उन्ननि के सामहने एक चद्टानसी लग गई । 
.. यह कहना सर्वथा अयथाथ है कि अगली नो सदियों में संस्कृत 

साहित्य ज्षेत्र में नें उपन हुई ही नहीं; कसी कि ने कविता की हो 
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नहीं; भनेक कवि हुए, परन्तु साहित्य के इतिहास लेखक उनके नामों में 
से बहुतों का स्मरण करना आवश्यक नहीं समझते | थोड़े से ही नाम 
हैं-जो लिये जासकते हैं, और उनमें से भी विशेषतया आदर योग्य पण्डित 


राज जगन्नाथ है, जो शाहजहांफे पुत्र दारा के आश्रय में रहता था | स्मरण 
रखना चाहिये कि अकबर के समय से शाहजहां के राज्य काल की समाप्ति 


तक भारत वर्ष में विशेष दशा थी। उस समय एक बिदेशी राजपुत्र ने भी 
संस्कृत को आश्रय दिया | जगन्नाथ दारा के ही आश्रय में रहसकता 
था--अन्यथा नहीं , यदि थोड़े से नामों को छोड़ कर इस समय को हूं :- 
ने लगे तो खाली हाथ लौटना पड़गा । वास्तव कवियों के नाम हृढने से 
भी न मिलें गे । कवियों की सरा स्वाधीन विक्रास की सूचिका होती 
है। भिस समय में कवि नहीं हे--समझक लोजिये वह प्रतिभा के स्ा- 
धीम विकास का समय नहीं है। राजनीतिक धामिक और सामाजिक 
अत्याचार कविता के परप शत्र हैं | सुसलमानों के समय में इन तीनों 
प्रकार के अ याचारों का दौर दोरा था। तब भला कविता का विकास 
केसे सम्पव था ( 

इसका यह अभिप्राय नहीं कि इतनी सदियों तक भारग्त॑य बुद्धि 
के ताले सर्वथा बन्द रहे | कई शाखाओं में बहुत उन्नति हुईं। अलं- 
कार शास्त्र ने विशेष उन्नति की, व्याकरण के कई अटूट ग्रन्थ बने विशेष- 
तय नवीन न्याय और नत्रीन वेदान्त ने खूब दौड़ लगाई । ये सब उन्नतियां 
हुई पर एक विशेष बात यहां भी देखेन योग्य हे | लेखक हुए परन्तु उन में 
से एक भी ऐसा नहीं हुआ जिस ने कोई दाशनिक पद्धति स्थाएित की हो । बड़े 
दर्शनकारों फासपय दूरहे--उसे जाने दीजिये | इस समय में कुमारिल 
और शंकर जेसे नह ही शाघ्न पद्धति के संस्थापक दृष्टिगोचर नहीं होते । 
बुद्धि की गति लुप्त नहीं हुईं परन्तु उस में ख्वछन्दता नहीं रही । उत्त का 
बाधारहित विफ्रास रुका सा रहा | न्याय में भी ऐसे ही ग्रन्थ बने जिन्होंने 
पहले से स्थापित सिंद्धान्तों को पूष्ठ किया या बाल की खाल उतार 
कर तैंक को अतिशय तक पहुंचा दिया । 

यह भारत के इतिहास का अन्धकार काल है । इस काल का अभी 
अन्ते नहीं हुआ । भारत वर्ष कॉ राजनीतिक इतिहास लेखक इस समय पर 
आंस बहांता है-- और संस्कृत साहित्य के इतिहास लेखक की श्रांखों 
में वे आंसू रक्त के आंसू हो जाते हैं। भगवन्‌ | क्या कभी इस अन्‍न्ध- 
कार काल का नाश भी होगा ९ 
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अन्तिमसूचनाये 

इस निबन्ध में दो तोन बातें मान लीगई है। साहित्य शब्द का यहां 
वह व्यापक अथे नहीं है, जो अंग्रेनी के !“ए४०७० शुब्द का हे | यहां 
साहित्य शब्द का प्रयोग ललित--साहित्य के अर्थ में है, और बस्तुत 
साहित्यशब्द का मूलार्थ है भी यही | !//००० के लिए संस्कृत पं 
वाइ-मय शब्द है । 

निषन्ध में : तिहास को न भागों में बांधा गया है- उनके लिये नि- 
बन्ध लेखक ही उत्तर द।ता है | उस की सम्मति है कि यदि इन भार्गों में 
साहित्य को बांट कर पढ़ा जाय, तो वह अनुशी लन साथक होगा- -झ- 
न्यथा नहीं । 

निबन्ध का विषय है भारत वष्‌ के इतिहास का भ्रवांचीन संस्कृत 
सहित्य के साथ सम्बन्ध | अयोचीन काल का प्रारम्भ हमने रामायण 
से किया है । उस समय से लेकर अन्यफ्रार काल तक जितने भी काल 
हैं-सब के विषय में संक्षप से लिखा गया ई। निवन्ध की काया आज्ञा 
नहीं देती थी कि इन बिपयों में ओर अधिक विस्तार से लिखानाय । नहीं 
तो इन में से एक २ काल एक २ पुस्तक चाहता है | 

ड्न्द्र 


३ 
ग्रायुत इन्द्र विद्यायाचस्पात का अन्य 


उपयोगी पुस्तक 


नैपोलियन बोनाप।ट की जीवनि--- दूसरी आह छफप 
रही है) पहादीर नेपोलियन का जीवेनचरित सारे साहित्ध संसार पं 
पहुत ही पसत्द फिया गया है । है तो जौवनि--किन्तु आनन्द उप्यास का 
मितवाना हृ्‌ /॥) 


चिल्सबविस्साक-“जमनसास्राज्य के जन्पदाता प्रिन्सविस्पाकक की 
जीमनि आजफऋल शिक्षित मात के लिए आवश्यक हैं। भाम जो मनी 
गोरप के प्रहाभारत में इतना भाग णेरहा है नह कैसे बना उसे जानना 
ही तो इस परतक फो पड़ो । प्रन्य ?॥ 


हुपनिषदों की भ्रृभिका “थोड़े में उपनिषदों का सार पढ़ना 
हो तो इस पश्तिका फो पढ़िये । पदने वालों ने इसे बढ़ा पसन्द किया है! 


(४) 
काव्य गग्रन्ध 


गुरुकुल गीत - गुृरुकुल माता के एक पुत्र की माता के चरणों में 
प्र पेट हे भ्ल्य ह] 


हृदयी दृभार भारत माता के विष्य 7 धक भारत पृनत्र का विनीन 
हदेयोदगार । मल 


श्री महात्मा भुन्शीराम जो का लिखा हुश्ा 


झायपथिक रं० लेखरास-|का भीवनसरित किस आये पृरुष 
का ने भाहिय | झायपरॉपिक की जीवनि ओर महात्मा जी की लिखी, पानो 
योने पें सुगन्क है| महात्मा जी ने एक सारी शभाव को पूर्ण किया हैं: 
पु+केक शीघ्र लीजिय | मूम्य १) 


उचस्त उपन्धास 


समानवती-“यह भक मनोर॑जक उपदेश मट उपन्यास है, परहम 
योरय वस्तू हे ' मूल्य ॥ ) 


